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मानरेसा हाउस रोंचीम वावा कामिल युत्केके सायर्मे तीन्‌ साल 
तक रहा । सन्यास-जौवनमें वेमृक्षसे पूरे पतीस साल मागि थे। 
वह्‌ भकसर्‌ कहा करते--'अवमे बृढा हो गया!" भोजनोपरान्त 
मानरेसा"हाउस-संन्यास परिवार कौ गोष्टी जमती सौर गपणय होती 
भी भै उनके साय खूव चेचल स्वभाव करताथा। कभी उनकी 
श्वेत दादी पर मजाक छेडता, तो कभी उनके अस्त-व्यस्त परिधान 
की हसी उडाता । कभी उन्दँ हंसी को पात सिदध करतातो, कभी 
खुद ही दसी कु पान्न वनता । मनोरंजन के इन क्षणो मे वे मुले 
श्वेदा' कंह्‌ कर पुकारते थे । इससे अन्य धर्मभाई मृस्ने चिढाया करते 1 
एके बारे मैने प्रन किया, "पण्डितजी आप तो कहते ह किदिन्दी 
भासत की बहूरानी है गीर अंग्रेजी उसकी नौकणनी-तो सैदिनि 
उसकी मया लगती ह ?' उन्होने उत्तर दिया--हा"""उसकी मौतैरी 
वहन कौ कोई वहन होगी 1" तपाक से मेने इछा, (तो आप लैटिन 
मेक्योपूजाकी प्रार्थना पठते हँ 7" वे पके गणु। क्ले भिटति 
इए उन्होने कटा, "कयोकरि भ्रा्थेना-परन्य का हिन्दी अनुबाद अच्छा 
गही 1 दमा की गोलियां खनि तो वड हंसी आती थी { म कहता, 
ष्यं कपा, दवा की गोलतिपौ आप गले से नीवे एेसे उतारते है, मानों 
सुरी पानी पी रही दो !' वे कहते, "रात बहुत खराव वोत, कु 
भी आसम नही, बधिकः कोम नही कर सका । वाइवल का अनुवाद 
का काम बहत वाकी है 1" म जोड़ देता, "देखिए, वाद्व का काम 

पूराकिएु विना जापको स्वगं नहौ जनाद)" वेक्ट्ते, प्यैभी 

यही सोचता हं ! र कदेता, "इख दुनियां से जत्ति वक्त भाप मपना 

बादमल अनुवाद मोर अप्र जो-हिन्दौ कोण चेते जने" वे एक 

जश्च कौ मरनतामे श्वेत दाढ़ी े वोच हस देते। 
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सम्पादकीय 


्फादर फामिनल बरल्के-; एक संत साहित्पकार कौःधाद के वारे मे विशेष कुः 
चद्ने फी मावश्यकता नही समक्षता, वयो कि उनके यारे गे दतां कु कहा गया द 
मौर भगे भी कहा जतिारहैगा क्रि वह्‌ सव भान यौपचारिकिता न हौकर,- 
धरोहर है । ¢ 

वावा दुल्कै, सत बुल्के, पिता वुल्कै, फादर वुत्वैः मौर रामकथा के भमर. 
मायके बृत्के { एक दही व्यविति के सन्द्भं म इतने विरोयणीं का एवः साथ भागना, 
किसी भी युग जयवा साहित्य अयवा साहित्यकार के लिए्‌ मौरवभणं उपटन्धि है1 

"एक संत साहित्यकार को यादः पुस्तक सूप मे आपके सामन है, लिमकी 
प्रणा मृज्ञे डो कणं सिह दारा भिल्ली, जौ स्वयं साहित्य, अध्यात्म, संस्छृति भौर 
सामाजिक चेतना ने सजग प्रहरी है ओर जिन्न फादर कामित वृत्के के विपोग कौ 
व्यत्ितगते क्षति के रूप म भी लियो दै 1 

विश्वं हिन्दी भरतिच्ठन' का योगदान इस पुस्तक के प्रकाशन मे अयाचित 
अनुराग] 

भौर अन्त में उन लेखकों के प्रति विशेष कृत्रजत्ता ज्ञापने कथ्ना आवश्यकः 
समन्नता हूं, जिन्हे मेरी प्रार्थना को अपने कर्तव्य के अन्तर्गत लिया । सरस्वती, 
प्रिटसै यौर दिल्नी प्रिरसं को सौजन्यता ने इमे स्थायी आकारे देकर आप तक 
पहुंचाया 1 

फदर कामित बुल्के के विशाल व्यक्तित्व के पासमेभी यहे लपु-पुत्तिका- 
गही है, लेकिन इसके पी हम सवो की द्धक श मादर्‌ मपि अवश्य के, यहः 
इमासी प्रार्थना 1 


सम्पादकः 


(1 


भुत्े उनके साहित्य के विशद अध्ययन का मौका नही मिला चैिन उनके 
दवारा सम्पादित 'अग्रंजी-दिन्दी कोप" को म वरावर्‌ अपनी टेबल की दराज मे रता 
हँ ओर प्रामाणिक रूप से जव कमी आवश्वकता होती ह उसका प्रयोग करवा हूं 

फादर कामिल युल्कै से मेरी जाधिरी मुलाकात दमी वेषं 23 अप्रैल, 1982 
को गौची मे उनके निवास स्थाने परर तदा एकः अन्य समारोहे हुई) मै 1957 के 
सुप्र्िद्ध स्वतन्द्रता मेनानी वाच्‌ कवर सिहं की जयन्ती वैः अवसर षर चोमे एक 
समारोह मे भाग तेने गया था, ट्वाई अड्डे पर उतसते ही मैने यह्‌ जिज्ञासाप्रकटकी 
कि फादरे कामिल वुत्फे से मिलने जागा क्योकि मेनि सुनाथाकि वे अस्वेस्यर्ह1 
आयोजक ने मृज्ञे यह सूचना दी कि वृत्के साव थाजके समारोह मे आने वलिहै, 
अतः वहा मुलाकात होमौ 1 लेकिन मेरा मन नही माना जरम सीधा हवादं अड्डे 
मे फदर कामिल बुल्फे से मिलने उनके निवास स्थान पर गया जहा अन्य मिश्नरिमों 
कैसायवे रुते थे { जहां तकर मृन्ञे स्मरण है उनके आवास के वगल में ही एकः चच 
भथा] 

फादर कामिन वल्के जिम उत्साह, प्रेम ओर्‌ अपनापन के साथ मूक्ञते मिले 

उसका वणन करम कठिन है । उन्दने मृ वाहो मे भर लिया गौर अपनी द्याती से 
लगा लिया तया उनकी सफेद दादी मरी पीठ पर घूनने लगौ 1 उसके वाद लगभग 
माधे चष्टे तकं मँ उनके पास रहा । हिन्दी कै सम्बन्धमे ही अधिकांश बते होती 
र्द । मुष्य सूप स उन्होने तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन तथा रराष्टरभापा कै सामने 
अम्य संकटो कौ च्च की ओौर्‌ मून्ञे वार-वार कहते रहे कि म जो कुछ हिन्दौ के लिए 
कार रहा ह उस राष्ट भाषा कौ वहते अधिक वल मिल रहा ई 1 

मैने उस मूलाकात मे यहं पाया कि डाक्टर कामिल बुर्के अत्तिगय वृद्ध 
नजर आ रदे है अर अस्वस्थ भी । मने उन्हँ वारनवार यह्‌ भी कहा किं आप यहां 
से दिल्ली चे चरते जहां उचिते उपचार की व्यवस्था होगी । मेरो स्याल है कियदि 
वे उसी समय मेरो प्रार्थना मानुकर्‌ दित्नी चल्ञे आते तो शायद उनके रोग पर कावृ. 
पाया जा सकताथा। 

23 गप्रंल,{982 की सध्या समय चान्‌ कूवर सि्‌ जयती मे मैं मुख्य भतियि 
के रूपमे णामिनहुजाथा बौर मुञ्ञे खुशी है कि उख समारोह का उद्‌चाटम फादर 
कामित वुत्के ने किया \ जिस सौम्य, मर्यादित, गम्भीर मौर विपयके अनुप 
उन्न भाषण दिया था वहु अभी तक मेरे कानोंमभून द्हादहै। यहीधीमेरी 
प्रदर कामिल वुल्के से याखिरी मुलाकात, जिस स्मृति कोमै कभी भूल नदीः 
सक्ता । 

~ मानसरोवरः 
स्याय मागं, चाघक्यपुरी 
नई दिल्ली 


स्व. बल्के जी 


य 





--डा० प्रभाकर माचवे. 


ने एकं वार द्नादप्वाद मे एक ग्ड मेँ कामिल वुत्के को "हनुमान कह 
द्वियाथा। वे लाल-लाल हो उेये। गोरेतोयेही। केरल मे हनुमान दादी वासि 
होते है कथकलि मे । यह्‌ विरद मने उन्हैदो कार्णोमे दियाया। एकतोये 
विष्य-वि्रत राम-मक्त भे । दूरे वे इस मूच्छित हिन्दो-शोघ प्रदेशीय राम-कया का 
धरा परवत उठाकर ने अयि ! भव माप जो चाहो तो जडी-वृटी उसमे से खोज लो 1 
श्रि जनन्त हदि कया अनन्ता 1" ५ 


५ युलकै जी से मिना अक्सर सभा-ममारोहो में ही होता था--क्या प्रयाय, क्या 
रत्वा, कथा नागपुर, व्या कलक्ता, क्या मोर्‌ कही) इधर तो सुनने की मशीन 
लगाकर वैठते ये । पर जव उनकी श्रवण पवित अच्छी थी, तव वे एकवार मेरे धर 
दिल्ली मे पधारे ये । "राम्‌ कथा का विकास" कौ. एवः संबद्धित संशोधित प्रति देमे। 
तव मेरे शवसुर पारनेरकर (जो गांधी जी के साथ आजीयम रहे) जीवितये। वुतल्के 
गौधी जी की एमायणमें रचिके चारेभने यड देर तक पूद्ते रटे । 


„ ल्के जिज्ञामु ये, भक्त ये, आत्ता ये, ज्ञान पथ के सहप्रवासिमों के दिणा- 
दश यते ये, सेवाब्रत्ी थे, मत्यन्त सादगी-पमन्द थे । यौर मपनी गा सौर कान 
बरोवर खोले रखते थे ! अपे धमं में दृढ ये, पर मसहिप्यु नही थे ! ओर मव घमो 
क विचारो को जानना चाहते ये । वे विलक्षण धून ॐ व्यक्ति मे । कोश समे चं 
अकति सपनन करना उनके वल-यृते का काम या \ विलक्षण ,निष्वयात्मिका बुद्धि" 
मौर फी धवित के साय-साय सौम्यता सौर शातीनता उनमें कूट-कूटकःर 
भरीथी। 


पकः चार बलकते कौ किसी गधीवादी संस्थान ने उन विमान से दुलाया 1 
भ्वण्याने उनका भर मदर टेरेमा का रखना चाहते थे । जववे मा गये भोरमे 
जेषम्‌ समेगरोभे दहरे यै ठो मर निलन मया । उक्त मामन मस्य ते कटा-- 
दमन सोतार मेन दियाया, मरोगाम फौ्विन हो गया या साद मे उ 
भ्म म॑स्यान ने नही दिप \ वे बहूव दुमो चे । पर गाथी बेः तोन यन्द 
यान वद्कर धोनि-मे जवनक्मन मे सुनता कम्रं मव मुह षर भी सेनां हाव 
स्परतुगा) 





राम सनेही ना मेरे 





भ्रो° केसरी कुमार 


उस दिन (8-8-82 को) गज्ञेय जी, इना जी, डा० विद्यानिवास मिध 
श्री प्रफुल्लचन्द्र भौक्षा "मुक्त" भौर हम फादर कामिल वृत्के को देने बरगी होली 
फमिलौ अस्ता गये । मालूम हा किं तिमजिले परहै। हमलोगोंके पाँववदेः 
हीये कि एक व्यक्ति ने वताया कि वौमारी को शम्भौरताके कारण अभी थोड़ी देर 
पहले स्मेरे क हवाई जहा मरे उन्दरँ दिल्ली भेज दिया गया है हुम लोग उदास 
पास की उमडती गंगा को देखते रहे । 
फादर कामिल बुत्के दमौ गंगा की तरह पवित्रय ओर इसौ गंगाकेतटतेि 
खुलनेवालौ वस मे उनसे भरौ पहली ट हुई यो । बाज से लगभग तीस साल 
पटले । मेरा तवादला पटना कलिज मे रांची का्तजमे हुभा थामौरवे वही 
संतजेवियसं कालेज में हिन्दी भौर संसृत के विभागाध्यक्ष ये । हम दोनो रांची जा 
र्हैयेओरमेरी सीट उनकी वणलमंथौ। उनकेहावमे हिन्दीकीएक एेसीः 
कताव यी कि नि अनुमान लगा लिया किये जरूर फादर वु हँ लम्बा कद, 
दयरदया शरीर, स्वच्छ सोने सने भी अधिक सुन्दर सुनहरे वाल, आंवोँमे भूरा 
संन्यास, एक आदमकद सौम्य आहति । वात मने ही शुरू की-फादर, मै केसी 
कुमार हं । उन्दने हिन्दुस्तानी भन्दाज ने, विना कन्धे उचुक्राये, हेन के भन्दाज में 
मीढ खो, कितावं रखी, दयाती पर कौ जवसे सुनने का यन्त निकाल कर समा- 
योजित किया (वेत्तेव भौ यन्त्र कै सहे ही सुन पतिथे) भौर हमारे दोनो हा्ों 
कमै भपने दोनों हाथों मे लेकर क्षकललोरने लगे--केसरी कुमार, हमारे सहयोगी, राची 
मे भाये मापकी इतने द्वि हए गौर हम लोग राच मं न मिवकर वस मे भिल रह 
है, पर हम संन्यासियो को क्या, जसा घर, वैसा वम, भौर जानते "है, मिलने का 
समय भौ निश्चित रहता द । तभी वस ने भोपर वजाया आर अभि सरक, पर कु 
हौ द्रुर आकर क्क गई! एक चके कौ हवा रिस रही धी । मवं चक्का वदलनां 
पदधा । मने विनोद से.कला-पर ओर वम का फकं देख लिया न । बस है वेधसं 1 
मेरे एक मित्रने कथीरकी ओर एक वेरोडी वनाई दै- चलती कमे मादी कटै, 
बनेद्रुधको खोपा। बेवसे कौ जो वत्त.केे देच कीरा रोया । आसपास के सह्‌- 
यात्नी हंस पढ़े भीर फादर तो लोरपोट हो गये ? बोलते --क्वीर दास हममे वटे खत 
थे, पर पर्वाह्‌ मत कीजिए, दम इन्नीनियर हते-दोते सन्यासी हुए है \ हमने, पान 


सानि फौ गस्न से उतरे फी दनाजत माग त्रो हाय दवत इए वोतति--पाग ही 
धौजिएगा, भोजने अगते पडाव पर होगा 1 निमी र्ते हय कदा-हृजायी प्रमाद 
ध्िेदौ मे एकः यार पटना रेलवे स्टेणन पर यय यह लक्तीफा सुनाया या तव निन 
विलोचन शर्माने धीरेते वटा था--वे मज्जन शायद वत्तियाकेःचे। 


थोड़ी देर वाद चम चली भौर फई पड़ायो पर सकती हई दोपहर वैः भोजन 
कै निएु एक जगह्‌ सकी 1 एवः दछोटे.मे नाश्ता-दन्ये मे विम्कुर निकानते हए योते 
सगे एवः, पलं क विस्कुट दै { अच्च (त्वये यत उच्चारण न्च'को तरट्‌ 
फरते ये) 1 धन्यवाददेतेद्टुए मैने क्दाफिपर पेिश्ाचेफा सामानलेभायाहू, 
ल्क मापही फु सँ, वहत मधिक है । उन्दने एकः हाथ को वेट पर रयते हृए 
कहा--मो, आपको नही मालूम होमाकिमेरेवेटमे गल्मरहै। कोनमे घाव, 
वेटमें घाव} भगवानने दो पहरेदार वठाद्ि रहँ ओर हिदायत कर दी ह--कम 
सुनो, कम खामो । ओर मुन्ञे महासंत स्वामी शरणानन्द मे, जिनके सम्प षया 
चिरपतमें मै राची-प्रवाममे जा गया था, सुनी हुई भगवान केः आशिक फी परि 
भापो याद रहौ यौ-- 
न्तमारी, बेकरार, वेसवर 
आह्‌ सर्वो, रंग जर्दो, वश्मतर 
कम सुरो, कम गुफतनो, स्ववि हराम 
आशिकारा, नवनिश, एे पितर 1 
हृष फिर चम मेये ओर भब हजारीवाग के संत कोलम्बस कालिज के सामने 
ये हवाट्ंडीदहो क्ली थी) कतिजफी इमारतसे को्चाक नहीरहाया पर 
मसते वरवस लग रहा था प्रानो उस प्रषस्ते भवन की सुषवि मौरसादगी के ह्र 
पल से एक व्यवित का समपित्त कृतित्व साकं र्हादैओौर वह्‌ व्यक्ति दै प्राचायें 
मार्वम्‌ 1 उनके शरीर ओर वस्र के रग हिन्दुस्तानी होकर भवनमेएकदहोगये 
है । प्िसिपलं मारम्‌ भौर फादर कामिल वृते, दक्षिण चिहारमे कार्येरतये दोनो 
विदेश हि्दौ के निश्छलं हिमायती ये 1 मारवम साहव को हिन्दी ` बोतनेर्मे कष्ट 
होतः या पर्‌ * विश्वविद्यालयः ती अधिपद मे जहां अनेकः विहारौ भोजपुरिया या 
दरिया लहजे मेँ दिद्रुप अग्रजो बोलते धक्तेनये, वे हिन्दी मे हौ बोलना 
पदन्द्र करते थे} फादर वुत्के यदिश्छःका उच्चारणण्व' कौतरहक्रते येतो 
आरन्‌ साव दीपं को प्रायः सुप्त कर देतेये, खास फर हूं का उच्चारण सम्वा 
भौर तान कर करते ये। मारखम साहेब मृहुरय होकर संन्यासो ये । धामकीरस्मी 
सिवुनी खारपरं सोतेये। दर चुल्के सन्यासी होकर गृहस्यये। त्को का 
पता-छिकाना रखते ये, किंस लड़के को फीम चृूकाते मेंदिक्कंत होरहीटै, किमि 
किस कितव कौ जषटस्त दै. सवका हिमाव स्तेये 1 
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संची पटुवते-पटुचते वस॒ एक वार फिर खराव हुई 1 वुल्कै साहव ने मेरे 
कान मे कह्‌ा--अव रँ दंजीनियर वनने वयो अभिमान नही कल्गा। मैने सद्कके 
नीचे वहु-स्टी एक पतली नदी के किनरि वने आश्रम की ओर उनका ध्यान आष्ट 
करते हुए- कटा किः दम्‌ भश्वम मे पागल वावा रहते हँ । वे भी कभी एक अच्छे 
मकेनिक भे । इसलिए आपकष्टन करे ततो भी काम चलं जयिगा । फादर वच्चो 
कौ तरह ैसे--अरे, तव तो वे हमने वरीय इजीनियर है, चिएु उन्हँ नमस्कार 
कर माया जायं । पागल वावा राम-प्रेमी हैन ? मनि कहा- तभी तो बाबा पागल 
बावाहुए्‌ । क्वीरनेतोक्ठाही दै-- 

राम वियोगौ ना सिव, जिवं तो वोरा होई । 

फादर कुच गम्भीर हौ यये-वे यहां भी हममे वरीय! भतोन मुक्त 

भा, न पामन ॥ परम राम-सनेही हं जो कभी नही मरता । 


रची पहुंचकर हम लीम अलग-अलग हुए पर्‌ तवते अधिक पात-पास रहे । 
उनकी 'राम-कथा' म पढ़ गयाथा जीर चमत्छतभी हृाथाकिजोकाम भादि- 
काल के लिए महापंडित राहुल सांृत्यायन कर गये वही काम रामक्या के प्रतग मँ 
डा० बले ने कर दिखाया, पर बहुत जगहों पर मृन्ञे शंका सौर आपत्ति हृ भौ । 
कई वार मुक्षेलगाथा कि यह इसाई दृष्टि सै, भौपनिवेशिक पकड से ग्रस्त है। 


-राघाृष्ण (परेमचन्द कै श्रिय ओर भपने समय के, मुप्रतिद्ध कथाकार जो 
चोप-बोक्.वनर्जी-चटर्जीके नमसे भी कटानि्यां लिखकर धूमं मचा चुकेये), 
सुरेणग्रमाद (जो याची महिला महाविद्यालय के ` सस्थापक अग्रणी तथा एक समाज 
वादी चिन्तकथ) भौर हम तीनो हर शाम कही-न-कहीं "मिल वंठते ये प्रायः 
चिनोदाश्म के पास नितारई वादके चाय-वरमे) देर सरी कतं होती, साहित्यिक 
गै र-माहिरिथिक । इस गोष्टी मे “रामकथा भी अनेक वार चवित-परिचचिते हुई 
यी! कूकर वार यह्‌ गोष्टी स्वयं फादर बुत्के के अध्ययन-कक्षमे या. उनके. 
सामने वाते वरामदेमें वैठी थी मौर यष्टी समाधान हमा या कि रामकथा, पूवे 
निर्चित कौ खोज नटी, सत्य के संधान की एकांकी याता है तथा जहां हम पूवे 
नियोजन दैव रहे ये, वहां हम ही अतिरंजित एव असहज दृष्टि वने हुए थे 1 


फादर बुल्के के साथ अनेक गोष्ठियो भोर सम्मेलनों मे भागतेने के' यवसर 
चिलत रदे दै ओर हर सम्पकं मुज्ञ पवित्रतर कर गया दै । वे वुलसीदास के विपक्ष 
मे आलोचना सुन नही सक्ते यं । उन्दं लगताही नीथा कि कोई विवेकशील 
अदमी तुलसीदास के विरद कुद कट सक्ता है ! सो एक वार राची कालेन की 
वुनमी-जयन्ती मे जव हमारे एक कनीय सहयोपी श्रौ नागेश्वरलाल (मव डा० ओर 
वरीय रीडर) ने तुलसीदास पर कुलीन अत्याचारं के अनेक समारोप लगाए, डा०- 
फादर कामिल वुत्के दौनौं हाथ कानों पर रखकर सिर ॒धुनते रहे मौर चलते समय 
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मादकीय दंग से वार-वार समा-मवन कौ प्रणाम करते हए वोले- यह भवच ध्य है 
जहां एेसा श्पपण सुनने को भिला। 

प्रटना मे वे संतजेविययं स्वूल मेँ अन्य फादरो के साथ अपने ढगसे यहरतै 
ये, इपसिए यहां समारोहं मे उनको वहराने कौ विन्ता किसी को नही हती थी 1 
दस फारण उन भमुबिधा भी हो. जातो थी । वे विहार हिन्दी साह्य सम्मेलन 
की स्थायी समिति के भनोनीत्त सदस्य थे। एक बार बुलसी जयन्ती समारोह में 
आये । सम्मेलन ने वदस्तरुर उन्हे रेल यात्रा का भक्तादिया! यहतौवादको परता 
चला विः कारणयशं वै हवाई जहाज से मयि ये । 

1975 के विष्व हिन्दी. सम्मेलन नागपूर मे, फादर वुत्के एक विशेष हैपतियत 
से सम्मिलित हृए ये । वे एक साय ही दो देशौ, बरैलजियम भौर भाद का प्रति 
निधित्व कररहैये! भभौ गयाथा। उसमे साते विचार गौष्ट्यां हई थीं । एक 
विचार-गोष्ठी के मध्यक्ष मंडल मे फादश ल्के ये भौर एक गोष्ठी मेर्मेथा, पर 
मृलञे फादर धृत्के वाली गोष्ठो मे भी बोलने को आमन्त्रित किया गया था। यह्‌ 
गोष्ठी पूणं अधिवेणन के प्रातःकालोन संत मेँ 12 जनवरी को हई यी, मुख्य पंडाल 
तनं । इस ष्ठी के ष्यक मंडल मे ये श्रौ पी० वी° नरसिर्हराव, डा० फादर कामिल 
बुल्फै तथा प्रो अली एहसान (वंगला देश) । सचालन भगवतशरण उपाध्याय तै 
किया या । वक्ता यैः सर्वो गुलावदास ब्रौकर, ए्मौतुबियानी, ( इटली } डा° 
शिवमंगल सिह सुमन, सैननद्रकुमार, श्रीमती निमेला देशपाडे, केसयी कुमार, श्री 
वोर महमद मूल, कमला प्रसाद मिश्र (फीजी) । अध्यक्षीय भाषण मे फादर 
यूल्के ने कहा था क्रि भारत एक धर्म-परधान देण दै किन्तु धमेपरायणताके कारण 
उसके साहित्य मे एकांगीपन नदी नाया है वरन.सर्वव उच्च मानवीय बरूल्यो का 
संतुलन ही पुष्ट हृं है । उदाहरण के लिए रामामण मे जीवन के प्रति उदासीनता 
नहो है, उसमे मानव भूत्यों क सुन्दर समन्वय है, धमं भौर भौतिकता का बह 
सुन्दर संतलन है जो भारतीय सस्कृति की विशेषतः हँ । इस भ्रसग मे एकं बडी बत 
उन्दने यह्‌ कटी थी कि संतुलन ओर समन्वय को व्शिषता रखनेवाली भारतीय 
सस्कृति को हिन्दी के द्वारा ही विश्व त्क पहुंचाया जा सक्ता है क्योकि भाजकी 
हिन्दी भारत्‌ की सामाजिक संति के लिए मधिक उपयुकत है निन्तु भारतीय 
सर्कृति चिव मे तच तक प्रतिष्ठित नहः टौ सकती जव तक हिन्दी अपने देश म 
स हतो १ इसर्भे बड़ी वाधां भारत के अधिकाश्च बुद्धिजीवि् ओर 
अधिक स १५ की अग्रोजीपरस्ती तया प्रदिशिक वोसियौं फो मनावस्यक 
भाषण १९ त दिन के भापणसे अभिभूत हौ गया, हालाकि जव नेर 
पर सच चात यह्‌ यि (८ चिकोरी ऋते इए कहा या --“ूव भच्छा कटा“ 

देन सवे श्रभावकारी भायणः वुल्के काया। 
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वमे, वे सर्वाधिक भावविभोर होकर वोते दो सज वाद यानौ 14 जनवरी 
कने उस हिन वधां कय कदम या--राष्टरमापा प्रचार समितिकै प्रायण मे विश्व 
हिन्द विद्यापीठ का चिलन्यास भौर गोस्वामी वुलसीदात कौ प्रतिमा फा अनावरण 
तया इमके भाद प्वनार केः ब्रह्मविद्या मन्दिरमे आचायं विनोवा भवैके तथा 
तदनन्तर सेवाग्राम् गांधोजी कीकुटीके दशंन एव प्रा्थना। वुल्ती-प्रतिमा 
(तिलक राष्ट्रीय विद्यालय कै भाचायं कलाकार श्री पधे गुरू जी द्वा निमित) का 
अनावरण करते हुए फादर वुल्के ने एक सिद्धित भापण पडा धाक हरि की तरट्‌ 
तुनमी कौ महिमा भी अनन्त मौर शब्दातीत है-- 
सब धरती कागद करू, लेनि सब यनराय 1 
सात समूद फी मस्ति करू, तव युन पिवा न जाय ॥ 
पूरे कार्यक्रम में वे एक भौपनिपदिक ऋषि कौ तण्ह॒लग रहे थे। कितना 
पवित्र अनुभवे था उनके मंग मं रहना । 
एक वार हनूमान जी कौ वात चली जिन्दँ वे पवंतीय, छोटा नागपुरियो की 
नाति के भादिवामी मानने के पक्ष मेये) मनेयातकी गम्भीरताको तरह देने 
फी गरज से कहा-फादर-रभ केसरी कुमार हूं जिसका एक अथं होता है हनुमान । 
फादर कुर्मी छोडकर खड़े हो गये--अरे हनुमान जी ! जापर तोभेरे गुरूके रामक 
भक्त हनुमान, हनुमान के भक्त तुलमौदास मौर तुलसीदाम का भवत बुल्के 1 


मज मोषता हँ तो लगता है कि यह्‌ छोटानागपुर भौ खूव है जिसे देखकर 
चैतन्य महाप्रमु कौ वृन्दावन क। ध्रमहोगयाया भौर जिसमे फादर वृत्केको 
किष्किन्धा दिव गई थी । हम चोर्गो के वोच विनोद का एक थौर विषयर था -नर्ई 
कविता। वे मानते ही नही ये बिः कविता नई या पुरानी ह्येती है ! कहते-- कवितां 
अच्छी याखराब हो सकती है, नई--पुरानी क्या। एक वार लक्ष्मीकान्त वर्माकी 
पुस्तक “नई कविता "दे प्रतिमान्‌” लेकर वे मृ टूदते रद भौर इस हिदायत के 
साय पुस्तक देकर के ही रहे कि--अगर कुद समक्निए्‌ तो वताइयेमा । नद कविता 
पर होने वाती वहू मे पहने सो भँ उनका पक्ष लेता, जैसे, यह क्ता कि फादर, 
आपका कहना भौ एवः प्रकार से ठीक है) देखिए न, मानवे का एकः शाब्दिक अथं 
ह्प्ता है बह जीन जौ नया नही होता अर्थात्‌ सनातन होता दै! पर फादर, 
कागन नया होता है! रोशनाई नयी होती है, कलम नयी होती है, शब्द नये होते 
दै रीन नये नामस मादमी पदाहत, तो कविता नमी वरयो नही हौ सक्ती ? 
ने इन्हे अतुननीयं कते जौर भँ योजनावश इन्दे- परम वुलनीय मानत्ता हुमा -फुत- 
आड्यं दछोडत्ता रहता । ¬ 

रेषरेण्ड फादर डागटर कामिल बल्के एस० जे०, विशारद, एम० ए०, डी 
फिन०का जन्म { सितम्बर 1909 ई० के बेलजियम को. वेस्ट-बलेण्डसं नामक शन्त 
भ करेस्त चैपन' नामक स्यानमे हुमा-। सुदेन विश्वविद्यालयमे, नो वेलजियम का 


१६ 
सर्वेष्ठ विश्वविद्यालयं कडा जाता दै, दन्भीनियसिम केः स्नादकः हुए, 1950 मे भौर 
930 मेही कवलिकों के जिसिविट रवम जौ विदयाव्यसने सीर फ़ठोर अनुणासन 
के 0१ विख्यात हुं सम्मित्ित्र हो गये ! इमे अन्तंमत वर्पो तक शिक्षण-श्रभिकषणं 
चला} जर्मनी मे तौन वपं रहकर विभिन्न देनो मन णास्द्रीय यध्ययन किया सौर 
फिर्‌ सयेक्षवाद यो स्नम॑षने के निए उच्चगणित्त पठा । तदमन्तर संघ के निपमानुनार 
उन्हे अध्यापन कायं फरना था । इसी नियम केः तहत वे अपने मनपसन्द वैर भारतः 
भेजे गये । यहां आकर सर्वप्रथम दागितिग भौर गुमला मेँ अध्यापन किया) मनम 
हिन्दी ओर सस्रत जानने का अनुराये जया भौर फिर तौ अध्यापन के सराय अध्ययन 
का वह्‌ सिलसिला चता जो जीवनपयेत चलता रहा । भारतीय धर्मास्त के अध्ययन 
हेतु चार साल कुसियांग म रहे । ध्म कौ शिक्षा समाप्त कर लने पर पुरोहित के रूप 
मे इनका सभिपेक कियागया। 1940 ने विशारद हृषु : फिर कलकनता विष्व. 
विद्यालय से संस्कत लेकर वौ० ए० क्या तथां 1945 मे इनाहावाद विश्वविद्यालय 
से हिन्दी एम० ए० 1 1949 ने इलाहावाद विश्वविद्यालय ने थापे रामकया 
उत्पत्ति सौर विकास विषयक शोध प्रवन्धपर डी० फिल०्की उपाधि दौ। 
तदोपरात संतजेवियसं कालेज मे हिन्दी विभामाघ्यक्ष हए भौर स्थायी तौर पर राची 
मेरह्‌ गमे। 
सपिकी लिखी किताबों मे प्रमुख है--({) मुक्तिदाता, (2) संतलुकस केः 
अनुसार येशु द्मीस्त का पवित्र सुसमाचार्‌, (3) रामकथा, (4) नील पंछी (भेटर 
लिक के प्रसिद्ध नाटक न्नू वडंका रूपान्तर), (5) भग्रजो-हिवदी कोष, (6) द 
हिन्दी साल्टर। 
दस सन्तिम पुस्तक की बहुत याद मा रही दहै। फादर वुक्केकै सम्मानमे 
एक अभिनन्दन ग्रन्थ निकालने की राची के कुं साहित्यिक मित्रों ने एक योजना 
वनाई थी 1 मुञ्े उक्त अन्यके लिषएुएक लेख लिखनाथा। तव तक यह्‌ प्तक 
प्रकाशित दहो चको थी। एादर बुत्कैने उप्षकी एकं प्रति मृक्षे डाकसे भेज दी 
थी । वदस्तूर उस पर उनके बड़े-बड़े गक्षरोमे लिखः था--प्रो° केसरी कुमार 
को सप्रेम का० 20-1-82 । यह पुस्तके बादविल के स्त्रोतो का हिन्दी शनुवाद है 
मीर मूद्यत उन पादस्य ओर घामिकः व्यव्तियो के सिए तैयार क्याग्याहैजो 
हिन्दी में प्रायेना करना चाहते है । यह्‌ पुस्तक जते फादर वुल्केकेउसवदि कीः 
स्वर्ण-जयन्ती स्मारिका ह जो उन्टोनि राचीके भआरकंविशपं परी० करकेटाकफे साथः 
जिसस संव मे पचास साल पहले क्रया था । 
स पुस्तक की शब्दावली मे रँ उनका अभिनन्दन करना चाहता था १ पर 
तभी ते बीमार पडे, ग्रीन हुमा जौर अचानक यह दुखद समाचार भला कि , 
अगस्त को दिल्ली स्थित भारतीय आयधिज्ञान सस्थान मे उनका देहावसान 
ह्ये गा । आज उसी को शन्दावलोमेतपंण कर रहा हं। निधिका ` विधान्‌ । 


,, 


धरये कहने लगे थ विः वायन के अनु्ार सत्ती आयुके वाद मदमौ का 
जीना गनिश्ित दै! भै तो तिदत्तरकाहों गया! मौर, जने अन्तिमियक्नाकी वे 
"पूरी तयारी कर चुके ये । उपर्युक्त पृस्तवः के अनूदित स्तो मे जये उनकी अन्तं 
यात्रा की धौरे-धीरे मुम होने वानी पदवाप सृनाई पडती है, जते कोर संगीतं मभा 
उठ जाय अौर वातावरण म संगीत कौ सनकार, आलाप कौ अनुगूज, मादकर्ता 
वनी रहे, अमे अधेरेमें को्टन गुजर जाय। 
खति-पीते घरमे पदा हुए ! माता-पिता का स्नेह मिला । माताको 
शरद्धा से याद करते । कते, वह्‌ अव भी हमे सच्चा ममन्चकर मामाने भौर नसीह 
भेभती रहती है । उनके मखे परवे गांव मथेये मौरलौटने पर व्तायाथा कि 
भारत कौ तरह वेलजियम मे भी श्राद्ध कै अवप्तर पर दद्द्िनारायण के तिए मोटी- 
मोटी रोटिमां बनती धीं पर दूस वार कुद नही वना । पदन पर मालूम हृभा कि 
भिव्मभे रोटी लेने नही जति, भिम हैदही नदी । सर्वश्रेष्ठ विद्यालयमे शिक्षा 
पाई । इन्जीनियर हए । पर उनका मन तृप्त नही हुभा । इसने भगे कै जीवन की 
अ्तकया कौ कल्पना ओँ इस प्रकार करता हूं- जिन्दगी सन्तप्त भूमि कौ तरह 
पौली रही । रेत्ेमे प्पाम जगौ उयकीः जो मर को वाद वनता हु। तगा-- 
मनुष्यो पर्‌ भरोसा रखने को अपेक्षा 
प्रभु कौ शरण जाना अच्छा है। 
` उसी ने वु तक मुज्ञ संवारा है-- च 
कारीगों ने जित पत्थर को निकाल दिया या, 
बहु कोने फा पत्यर वने गयां 
यह्‌ प्रभु को कायंहै। 
इन्जौनियर वुत्के ततक्षण धर्मे-संघ मे प्रवेश करते द । तनव विश्राम पाता 


दै-- 
मे लेटकर निर्चित सो नाता 
ओर सकुशल जगत! हु 
क्योकरि प्रभु मुन्ञे संभालताहै। - 
यह्‌ नवयुवक पादरी रोगी है, पर मरना नही चाहता, प्रभु के कामकेतिए्‌. 
जिन्दा रहन! चाहता है, बल्कि यही मनोव उसे जिन्दा रखना चाहता है, चतल्कि 
यही मनोवल उसे जिन्दा रखता है-- 
म नहीं म्पा, मेँ जीवित रहुगा --- ४ 
भर भ्रम्‌ के कार्यो का वान करूगा त 
भ्रम नेमुञ्े दण्ड दिया, 
किन्दु सने मुने मरने नह दिवा । 1 
पादरी बुल्क जोवन के हर काम्‌ को भगवान की पूजा समञ्च कर करते र्दे । 
साहित्य को साना क, प्रभु प्रदत्त साघन भौर क्षमता के कग्रण, उसके प्रति जपन - 
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-सवसे बड़ा द्वित्व मानते है 1 अपना पूरा जीवन उमे जपित करते ह । चटूत यण 
-मौर सम्मान पाति द । पर, उनकी महजता मे न्तर नही आता । 
कालक्रमसेशरीरक्षीण होगयादहै, वास्त पक गये पर साधना भवं 
चल रही दै + अगर प्रार्थना हैतो यही कि-- 
ईश्यर मृक्षे युवावस्या भे तेरी शिक्षा मिलीहै, 
मे अय तक तेरे महान कायं धोपित्त करता रहा । 
प्रभु अवभेवृदढाहो चला, मेरे केश पकं गये, 
रिरि भी मेरा परित्यागन कर, 
जिसमे मे इस पोढो के लिए तेरे सामय्यं का, 
भावी पोदियों फे लिए तेरे पराक्रम का घान कर्‌ं । 
मनीपौ पादरी वाइविल कौ गौसत मायु से मधिकजी चुका! कुद भौर 
-छृणहो गया 1 एवेमे मृ्युके संत्रास का प्रकोप होता है। पर ज्यो-ज्पो वीमारी 
बढती है इस सत को अनुभव होना है कि-- 
निसतरह्‌ वर मौर वांधकफर 
मौर वधू आभूचण पहनकर सुशोपित होते है, 
उसी तरह्‌ प्रमु ने मुने मुदित फे वस्त्र पहनाये 
ओर मुञ्च पर मासिकताषक्ो चादर डलदीहै। 
वह्‌ आयस्त है कि जव वह प्रभु के पाक्त जायेगा, प्रह उससे मह नदी 
-मोडगे-- 
यदि घुम ईश्वर के पास तोटोगे, 
तो वह्‌ तुम से अपना मह्‌ छिपे नहीं रखेगा । 
आखिरी रात की उसकी प्राना है-- 
यही प्रार्थना हम करते है, 
पावन स्वामी, आज रात तुम 
हम सब कोरक्षा करना, 
हम वुममे विश्नाम करे, तुन 
शन्तिमयी घड़्यां दो हम को । 
अन्तिम समाधि चग रही है। जख बन्द हो रही ह भोर प्रायंना चल रही 
सहै, अनरवा-- 
भते हमारे नेत्र बन्द हो, 
हृदय हमारा रहै जागता 
तेरे लिए, मसह हमारे । 


--भ्रो० केसरो दमार 
„ १, रजेन्द्रनगर, धटना 


फादर, इस देशश्रौर भाषा को 
कृतघ्नता को क्या करे 





--भीमती भल सक्सेना 


भारतीय संस्कृति, दशेन के अध्येत्ता, राभकया के मर्मज्ञ विद्वान, वई विल के 
अनुवादक, अं्रंजी हिन्दी कोश के प्रणता, हिन्दी के मूर्धन्य साहित्यकार फादर डां 
कामिल वुल्कै मेरे लिए ग्‌₹, पिता, मित्र के समान श्रद्धेय तथा स्नेही थे। 12 जून, 
1982 कौ वह जव घरे गए थे तव ध्यान नही भायाथां कि अव वह्‌कभी धरन 
आगे गीर उनसे होली फंमिली अस्ताल, दिल्ली मे भेट होगी 1 
8 अगस्त, रविवार फादर पटना के होली फमिली अस्पताल से दिल्ली होली 
-फंमिली भस्पताल मे लाए गु । पटना मे वे 16 जुलाई से भस्पतल मे दाखिल ये! 
3{ जुलाई को गेरीन कै कारण उनके दादिमे पैर की 3 अंगलियां काट देनी षड़ी'॥ 
पटना मे उन्होनि बीमारी की सूचना न फलनेदेने के लिए विशेष आग्रह किया या। 
-शारीरिकं स्थिति चिगड्ने से वे दित्ती लाए गए । अस्पताल मे 3-30 व्जे दोपहर 
कै दाखिल हए, अते ही हूरभाय पर मुदक्षसे सपक करवाया । “फार वृत्के दीली 
-फोमिली, 322 नम्बर कमरेमें है, 1" स्पष्ट या कि कोई विदेशी सप्रयाम हिन्दौ गोते 
-स्द्‌ाया।. 
. “ 5 वनेम, मेरे पति- धी कृष्णप्रसाद सक्सेना तथा पृद्वी संगीता उनके पास 
चहु जाते है । फादर कौ हालत देवकर हम लोग स्तब्ध रह गए । सहमा भंखों पर 
विश्वास नहीं हुमा । फादर कट्‌ रहे ह “ने सोचा अपने परिवार कौ सूचित कर 
दुं 1" फादर परिवार का हाल, मेदी साहित्य साधना उनके जदेश तथा योजनानुसार 
निखा 'वेदेही खण्डकाव्य समाप्ति पर है ! दित्नी कौ साहित्यिक, तथा राजनीतिक 
मततिविधियोंके बारेमे प्रण्न करते है, अपना हाल विस्तार से वतातेरहैसायदी 
"दते है--'सच वत्ताओ य्या र वहत दुवला हो गया ?" फदर कौ वेवाक दृष्टि का 
सामना फर सकने मे असमर्यं, ओ स्वति मे सिर हिला देती हं 1 “सेकिन षयो 2” 
-मुञ्ञे उत्तर सूङ्च जाता है -“फादर, मापने अभी बताया था करि पटना भस्पत्तास का 
खाना मापरको इतना बुरा लगता या क्रि माप खा नहं परते ये शायद रमो म दयते 
सहो गए ह! माप वहां होक सेखाइए्‌ भाप जल्दी से स्वस्थ हौ जाएंगे 1" कादर शिशु 
वत मान संते ह । योङ देर बाद भरे पति ने उर पने हाय से घाना यिलाया, शत 
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शत आप फादर के मुख सौर आङृति ने क्षर रहै है--“"तुम्हारे धर होता तो तुम 
सवके माय भोजन करता, यहां तुम चिता रहै हो 1" (1978 से दित्ली मे फादर के" 
आ्तिय्य का सौमाग्य मरे परिवार को ही मिलत्रा या 1} 

बाहर निकलकर डक्टर से पुद्धनाच द । चिकित्साणास्तर कौ -छात्रा भेरी 
पुत्री विस्तार से पृद्धती दै गौर सारी रिपोटं देदकर निरा्ापू्वक डाक्टर केस्वरमें 
स्वर भिला देती है--""भव कु नही दै । फदर का हृदय भौर गुदे भी जवाव दे रहै 
है, गैगरिन का यगला भांपरेणन वे सह्‌ ही नही सक्ते ।"” दमा भीर हाई न्तड प्रैणर 
पहमेमेहैही। = । 

अपने को सुस्मिर कर, कमरे मे पषटुचकर फादर को वहलाया किः कोई विशेष 
समस्या नही है । वे उत्सुक ई-- "मेरा पैर कल ही काट दः तो अच्छा है 1“ फिर 
लीने तया कुद्ध मितो --विजयेन्द् स्नातक, विष्णु प्रभाकर आदि तथा वेल्नियम के 
राजदूत महोदय को दुरभाष पर अपने वारेमे चतनिकाभादेगणदेतेटै। 

9 अगस्त, मुवह म अस्पताल भे उनके साय थौ । फादर अधूरे कमो के प्रति 
चिन्तित ह, जल्दी से ठीक होकर कोण के सक्षिप्त मेस्करण मौर आओत्ड टेस्टामेट का 
अमुवाद पूरा करना चाहते दै । फादर तृतीय विष्व दन्दो सम्मेलनमे भाग नैको 
अत्यधिकः द्च्छुवः ये । तव तः ठोयः होने कै प्रति आशान्विति भौ ये । सितम्बर तकः 
ये मेरे धर वेसाी सगाकर सौद आना चाहते पे ! मे वच्च की तरद्‌ उन ब्हलाती 
रही 1 पदर फी भपकर बीमारी तथा हिन्दी सेवा के तिए जीने की उत्कट नातता-- 
भरे निरा मन को माणा यधतौ ह शायद फादर भषपनी प्रवतं दच्छाशबित केः सहारे 
टह पाएं दे कते है-““तुम वंटो हि मुक्ते यदत असम भिस रहा दै) णता 
है कोद भपना वेठाद।*"* “दै मभी हिन्दी की मेवा 0 साल तकः भौर वःरना 
पाहता हूं । 

उपरी रातत जव दयाय पहृंघो तो उन्हें ज्वर षदा हमा पा। यौति “श्रीमती 
गाधी कोमूनित करदो इवाज के लिए यूरोप मे वेत्जिपम जनि बाता षं“ 
मिरनरो तष राजदूत महेषदेय मे मिल सक्ते यामे सहयोग तया भारवाभना के यारे 
मभौ मूते गतापा। ॥ 

10 तातैद्र-पादरमी गप त्रितिक्षानहोरहीदै, वे अपनेमे मनिमद रै 
1 षष्टवदृ मदादैजो दा नष जसा मगा परेत सविणर्‌ विरतार्‌ पर दद 
पृष्टा 1 "वेर कयोनटा श्ट जा र्हा है 1" जनने शो उ्मुक दै1 यन्ठतः यताना 
पटना गि- "जापर गुदटीग वामं नहीमरर रट ह; गुदकोगमारोमुत्रेगगेदै? 
भूनकर पमन धष सया ४ हर मार्‌ रोम यना दश्टिरौ मरीदाध करका 
दा, नोने नरो कहा पदो को हनुमान समताया + 

आमो पदन मे कष्ट स्टुता सदा, सनिति धीय होनी प६। 12 ठारीय 
को मानो अगमि पिमे मा--परमर गदकेमेदा प्यार भोर भगीर हना) 
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वहत कष्ट दिषु है, माफ कर देना ।” फादरने हाथ जोड दिए चे 1 उमड़ते म 
-सोक्कर हमने आशा वंधपयी चो--माप डायलििस से ठीक हो जागे मौर मोप- 
रशन भी हो सकेगा 1 तुम कती द्ये तो हो जाऊंगा" मानो उन्हे मूज्ञ पर, द्या 
-भागईथो। 
14 तारीख सुवह्‌ 8-30 वजे उन्दं डायलिसिस के लिए सलिल भारतीय आयु- 
-विजञान स्यान लाया मया । 8-30 वजे से 11-30 वजे तकन राजक्रमारी अमृत्तकीर 
वहिरेग रोगी विभाग के वरामदेमेस्टरं चरर पड़े) अस्पताल मे दांदिते की 
खानापूरी की जा टी थी । ग्लूकोस च रहए था लगातार, नसं बौतन लटका 
हुए थी, वेशाव की वोतल स्ट चरपर वधी थी 1 वेहद गर्मी ची, फादर अत्यधिकः थके 
इए, निवल घे मौर हम लोगं कुतहल भ्रिय जनताको ट चर मेहर रखने की 
जमफन कोशिश कर रहै पे । वो “लगता है यहाँ कोई देखने वाला नही ह । "हम 
दोनो ने फिर खोखले आप्वासन दिनाना चाद्धा ! हम लोग लगग {2 दने उन्हे 
डायलिसिम्न जनरल वाई' मेँ पंचा सवैः । अस्सताल के अनुशासन के अन्रुपार केवल 
एकर व्यविति 'रोगी क पास रह्‌ सकता ह । चेसु्ट संघ के फादर ओर ब्रदर अन्तिम 
-समय मेँ उन्हे पूणेतया बपने संरल्णमेले क्तेन चाहते है--निस्वित होताटै एक 
-ब्रदर हर समय साय रेरे 1 उन सवक सेवाभाव अवर्णनीय है 
आशा यी डायलित्ति उसी दिन होगी किन्तु पता चला कि इस अस्पतालके 
-डाक्टर्यो की राय कै अनुसार आवश्यकता दी नही ह । वेद होतादहै होली पए़मिती 
सैन्ये लाए1 
रविवार--सोमवार के मध्यकी रासते मंगलवार सुवह्‌ तक म्हे हृदमके 
तीन दौरे पड़ ! उस वीच डोवटरों ने प्रत्येक सम्भवं उपचार विन्या-- हृदय मे इजेवशन 
मालिश, कृतिम ष्वास । मन्तिमि समय निकट देख पादरी महोदय भौ बला दिए गए । 
तीसरे दौरे के उपर्राति भी वे चुप, किन्तुं होणमेये) मनेिरस हाउस यदीमे कष 
दशको स उनके पड़ोसी, फदर ा.^९ ४७७६ ने डँबटसो के मादेश पर श्रयणयं् 
"चालू करके पृद्धा था" छप ० पष्ट वोः?" उत्तर मित्ता (0 ८०४56" 
५7९ कणप १ एप 2" "मप०, 2९०", मौर यही फादर कामिल वुत्के के अत्निम्‌ 
पादय } कुदधक्षग वाद्‌ 17 भगस्त सुवह्‌ 8-15 वजे वहत गहरी लम्बी सासं आई, 
नमं चीव उटी-डक्रिटर, डोक्टर, घे घंटे तक डक्टिर निरथंक भयास करते रटे ! 
किन्तु सने व्ययं | फादरचिरनिद्रामेंसोचुकेये। “ 
उनका पाथिव शरोर 225 जोरघाग नई दिल्ली ले जाया गया । अंत्तिम दर्शन 
करने पटंचतो हं \ फादर फांत अनन्त निद्रा मे निमग्न है, किरी कष्ट की रेवां मुख 
पर नही है, गुवमेडल दिव्य आभा से दन्त है । मन होता है माये परषटृलूं तो शःयद 
हमेशा की तर्ह्‌ चौककर उठ वैडगे--' "फिर कु ते आई हो ।“ 
फदर क्ेरिसि मेरी मनोस्यितति तथा भावना समजते है ! फादर वुत्फै कौ 
दाढ़ी मे सिर प्र यंधौ पटूढी खोलकर दष्टी लहरा देते ह--श्रीमती 1 
न 
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कादरको्व॑ताही देधिए्‌ जसा देयने कौ आप अभ्यस्त दै 1" वे मुक्ते धीरज देतै-देतेः 
स्वयं बिचतित दौ उस्ते है “माप मुहन देधिए्‌ 30 वों म साय धा, मूना पडोत दे 
कर मुन्षे कमा नमेगा | देम प्रभू केः प्रति कृतय हों किः उसने फोादर बुत्फैको दसं 
धरती पर भेजा भौर हमे उनका मंसं तया मैत्री प्रदान की!" स्मृति चिह्व 
स्वे स्वर्गीय फदर फा कलम नेने का अनुरोध करती हूं 1 

18 अगस्त 1982 गुवहं मेप ड हाटं काथं दृल--अशोवः प्तेस पर फदर के 
अतिम संस्कार पर हुई मभामे एवः ्रदर पूटने ह -""मौर लोग नही आए?" 
चौकी --"“भापका अभिभ्राय समपन्न नही" उत्तर मिला “यै चाहता धां हिन्दीवैः 
सादित्यकार अति, फदर ने वहतं को यद किया धा ।'* भ ग्लानि से सिर ुकातेतीः 
हि, चोर दृष्टि ने उपस्थित जनसमुदाय का निरीक्षण करती हं । संत जेवियर स्वूल 
के अध्यापक गण, विच्याज्योति केः सदस्य तया मिशनसियों के अतिरिन्त दो--चार 
चेहरे ही दृष्टिगोचर होते है} 

10 चजने के कु वाद मत जेपियर कौ एकः वश, एवः मैटाडोर जिसमे पादरी! 
गण तथा कादर का तावूत था, दो--तीन निजी कारो तवाद, तीन स्वूटरों का 
दयोटा सा काफिला निकल्सन सिमरी, वाप्मीरी गेट पंच जाता है । वहां हिन्दी के 
8 सादित्यकार उपस्थित रै कुद दिल्ती, कु बाहुर के । 

वृक्षो के श्रुरमुट तत्ते खुदी कद्र पर फादर्‌ का तावत ररा है । अंतिम वार 
चरण--स्पणं करती हं, मन हादाकर कर उठता है--फादर, वचन तो वेसादी लगा 
फर मेरे घर अनि कादिया था, विना वसायी के कहांजारहे ह भाप! संस्कार, 
प्रार्थना तथा भापण आदि के उपरांत तावूत धरती माता बौ चिर विधरामदायी गोद 
भ उतार दिया जाताहै) मै क्व्र पर्‌ अन्य लोगो के साथ मिट डालकर भतिम प्रणाम 
निवेदित कर्ती हं--पटनी बार स्नेहिन हायो ने चिपटाकर भाशीर्वाद नही दिवा, 
छव दादी के वाल मेरे मस्तक पर नही लदराए ! 

भेरे मुडते हौ गाजियावाद से फादर के अतिमं संस्कार मे सम्मिलित होने 
लाए नेरी पुत्री तथा बगाली भाषौ जामाता लगभग साय-साय" बोल उक्ते है-- 
समम्पी, आपके हिन्दी वाते कहां है, मव मिशनरी टी दिखाई दे रहे है ?" षहसा 
ध्यान भाता है--8 ता० से 11 ता० तके (वीमारी काहाल समाचार प्तनोमे छने 
तक) भने तथा मेरे पति नै बहुत--से साहिव्यकारो तथा हिन्दौ प्रेमियों से स्पष्ट 
अनुरोध कियाथा कि फादरूका अतिम समय, हम चाहतेदहैकिवे जति समय 
हिन्दी वालों तथा भारतीयो को कृतघ्न न समन्ञे । किन्तु साहित्यकार क भाग्यकीः 
विडम्बना भिटाना हम दोनो के साम्ध्यं के वाहरथा] मै प्रश्न को टालकर्‌ क्व्रकी 
दिशा मेः हाय जोड देती हं । मेरे जुडे हाय इस वार क्षमाः माग रहे है--“फादर इस 
देश मौर भाषा की कृतव्नता को क्षमा करदे 1" 

निः न * ` युस-402ग्रोटर कंलाश 


1 4 क नईं दिल्ली-48 " 


9 एक पुण्य स्मरण 





--डा० दिनेश्वर प्रसाद 


सोचने पर नदी लतः किः आज फादर वुत्के नहीं दै, लेकिन यद्‌ भी मचदै 
दि वे पिद्े 17 अगस्त को अपने प्रभू ईसाके प्यारे हौ गथे। 18 अगस्तको {0 
यजे दिन मँ दिल्ली के जोप्वाग अवस्थित निर्कोनसन केत्रगाह मे उनको दफन कर 
दिया गया । दफन के समय हिन्दी के वहत से साहित्यकार ओर प्रशसकः उपस्थित 
धै! यद्यपि गैगरीने से पीडित होने के वादस लेकर मृत्यु कते कुदं घण्टे पूवं तक न्ह 
द्म चात का दुःख सता रहा था कि उनका ओल्ड टेस्टामेट को हिन्दौ अनुवाद अधूरा 
शह गया है, लेकिन जैते मौत के समय उन्दोने अष्ने प्रभु कीइच्छाके स्पमे इसे 
रणं समर्पण भावमे स्वीकार कर लियाया। मरके वाद उनके मुख पर अपू 
शाति ओर प्रसन्नता विराज रही थी गौर प्राना की मुद्रा मे उनके दोनों हाथ उनकी 
ष्यारी पर पड़ थं । उनके चेहरे मे कदी कोर विति नही आयौ थी 1 
` लेकिन, फादरः युके ने जिस मृत्यु को आदं भक्त की तरह ईरेच्छाके 
क्प मे स्वीकार कर लिया, वह्‌ भारत-विद्या ओौर हिन्दी की दुनिया की कोईसाधारणः 
धटना नदी है । उनके निधन ने एकः विश्व प्रनिद्ध भारतविद्‌, मदान्‌ कोशकार, हिन्दी 
का धर्मयोदधा, भापान्तरण को सृजन त्क चुनती के सूप में स्वीकार -करने वाला 
मनुवादक भौर कहर राष्ट्रवादी ईसाई हमार वीच मे उठ ग्या टै । वेभजियम से 
सन्यासी के रूप मेँ आकर 1935 ई० मे भारत मे वसने वत्ति फादर वुल्के भारतीयों 
सभौ अधिक.भारतीय थे? उन्टोने देण के स्वतन्त्र होने वेः वाद. [950 ई० मे 
भास्तोय नागरिकंता स्वीकार करं सौ थो जीर उनकी इच्छा यदहीथी कि मृदयुके 
वाद उनका दफन इसी देण मे हो । वे वारम्वार यह्‌ कहा करते ये किरम एक घ्येरे 
देण बैलजियम्‌ सै एक महान्‌ ओर विशाल देश भारत आकर वस गया हं भौर याँ 
कै योगौ ने मुञ्े जिस स्नेह तया आत्मीयता से जपनाया दै, मैः उसका भामाय हं । वे 
अपने कौ भारतीय से भिन्न ओर कु नहीं मानति ये । उरे अपने - साद्‌ होने का 
उतना ही गवं था, जितना भारतीय हनि का, क्योकिवे ईसाहयत्‌ भौर भारतीयता 
भ कदी कोई विरोध नही देवति. ? वे प्रायः यह्‌ कहा करते ये कर्जत. पक्के ईसाई 
आओौर पक्के जमन या पक्के ईमा भीरपक्के फचमे कटी. कोई. भेदनहीषहै, कते ही 
पक्के माई ओर पके भारतीय अ कोई बुन्ूर नदीं दोना, चि , परम्परागरत 
भारतीयं विश्वासो मे इननो उदारता दै किः ईतराईं घर्म उनमें से एके वन सक्ता ह । 
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सेषिन, उन्द ७ वत्तकयदुः्रया क्रि हमरे देम के लोग, मयुयतः ईसाई धरमावनम्ी 
श्रम भाव 6 यदुत ध्याने नही दैते जीर ये परिवंयी जीवन्‌ वपति यमे रहृमाद्वयतेसे 
जीन ममते ह! उनके अगुमार्‌ पपन मुख्य फारच मह्‌ ई मिः सार धमं नारत मे 
भग्रजा के राजत्कालमे फोलाभौग्डम सम्यङ मिशन पूरो केः सामाजिकः 
जीवन-मत्यो मेः भनु धर्म-प्रचार करने नगे 1 उन दिनों जो सौम ईमा यने, उनम 
मे उच्व ययं केः नो "अग्रजो सम्यता जपनाकर भग्रंज यन गये 1" निम्न चर्गंकी 
जो जनता ष्म धम मे दमित दई, वह्‌ अग्रंमी मही जानती थी ततेयिन भितनरी 
उनमे दूरा-षूटी दिन्दो मे वातत विया क्ते भौर हिन्दौया नोकभापा मात्र फो 
यदुत महत्व भटी देते ये । यट्‌ वति पदम्‌ वुः मो यषटूत आष जनः लगती रही 
ओर ये अणने भापणो भौर निवध्ोमे यह्‌ पट्ते रह फि अधि्काणि विदेशौ धर्म 
प्रार्यः "निन्यानवे प्रतिगत शि्ित भारतीयो के साय वात-यीतत करने मे भममरथं 
ह 4" एयपिग्‌ ईसा धमं के प्रवास्को सीर धिर्वानियौ से यह्‌ अवै करते धेकि 
वे हिन्दी त्यो अन्य भारतीम भापाभ को महत्व दे--यहुी नही, भारतीय सस्ति 
यी महान्‌ भीर उदार परम्परा को धी । इलाहावाद मे एम० ए० करते समय वे 
भारतीय मन्पानियो केः अनुरूप वभो कभी नेर वस्ते भी धारण किया करते थे। 
उनका विचार था विः जिस देश म दिन्द्र, बौद, मूफी बाद विभिन्न मतों के सन्यासी, 
गेरभा वभ्व्र पट्नते हः ; उस देण कैः माई सन्यानियो को भी अपने सिएु निर्धारित 
वेप-मूषाके रूपभे गेरुए कपडे वा उपयोग करना चाटिए्‌ । मद्यपि वे बभ्यासवश 
` ईमाई सन्यामिमो कैः वीच प्रचित एवेत-वस्त्े पहनते थे, लेकिन घे वेव द्सरगके 
आग्रह्‌ को उचित्त नदौ मानते ये । धमी तरह वे भारतीय टदूमाघयो के लिए सस्त 
या भारतीय भापाभोके नामो का साग्रहं रखते ये 1 लेकिन, ईसाई भार्तीयता सं 
एर तरह शु सके इसके लिए वे उनका हिन्दी या भारतीय भापाओं से गुडना 
सनि वायं मानते घे । भारत आति ही उन्है ठेस प्रतीत हृभा कि देश की जनता को 
जानने अर उसे ात्मीयतापूरणं सम्बन्ध स्यापित करने का सवस बडा माघ्यग जधु- 
निकः भारतीय भाषः, मुव्यत हिन्दी है । इमलिएु उन्होने ग्रहां जनि के एक वपं चाद 
ही, 1936 ई० ये, हिन्दी सीखना आरम्भ किया । वे गुमला के सन्त इग्नाशिुस्‌ 
उच्च विद्यालय मे जिन विरद्याधयों को गणित पढ़ते उन्दी की कक्षाओं में स्यसे 
पि्धली पवित ते ढक्र हिन्दी शिक्षकः पी० वाडा मे हिन्दी पढते । उन्होने {938 ई 
भँ पूरे वपं भर हजारीवाग कैः समीप सीतागद मे छन्दोने हिन्दी ओर संस्कृत का 
-अभ्याय किया स्या 1940 ई० मे विशारद की परीक्षा पास की । कसियांग मे धमं 
विज्ञान के अध्ययन के वर्योततेभी वे समय निकालकर प्रतिदिन हिन्दी भीर सश्कृत 
पाक्ष) वे भारत आने से हले, 1930 ई० मे वेलेजियम के लुवेन विश्वविद्या- 
-लयसे बी० एम सी (इन्नीनिर्यारिग) बहुत ऊचे अको से पसन कर चकेये तथा 
सन्याम्रहण करने के याद सोम के ग्रिगोरियन विश्वविद्यालय से दष्निशास्त मे 
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वच्च अंकों दे साय एम० एर र चुके ये { इनलिषु उनके वि्‌ यहं यख्य नहीं 
थाोकिवेएःलम्ये समय ङे धाद. त्ती कौ उन्न, किरि किसी भारतीयं विद्व 
विद्यालय के नियमित छात के रूपमे माम लिखाकर पड, मिन उन्दनि इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय भ 1945 ६० मे एम० ए (हिन्दी) मे नामाविन कराया करयोमि चै 
जिन हन्द भाषा के माहारम्य सै भभिभरत ये जर जिर दाध्यम मे काम करे 
संकस्य ते चूके ये, उसमे दक्षता प्राप्त करने के ति्‌, स्वयं उक्षे अनुसार, परीक्षार्थी 
छात्र की तरट्‌ हिन्दी पढना सावश्यक था । जव उम्होने डी° पिन° केलिए रामकया 
पर गोध आरम्भ किया, तो उनके सामने हिन्दी कौ प्रतिष्ठा का प्रण्नं अचानक 
-उपस्यित हभ । उन दिनो अन्य भारतीय विश्वविद्यालयौ को तरह शवाहावाद विश्व- 
विद्यानय मे भी यद्‌ नियम लागू याकिभारतीय भापार्भोसे सम्बन्धित शोध-्रवन्ध 
अंग्रेजीमे ही प्रस्तुत किए जा सकते हैँ । यद्यपि फादर बरलके पतेभिशभापी ये, सेवित 
उनका अंग्रेजी प्र भी प्रा मधिकारथा। वस्तुतः करद गूरोपीय भाया बे 
जानकार ये । उन्दोने वेनजियम की एवः ममिवार्य भपादे रपम फच पदी थी, 
धमं भाषां के षप्रमें प्रीक यौर तैटिन का यध्ययत किया था, युरोपरमें धर्मिषा 
ग्रहण करते समथ जमेन सी थो तया भारत अनि पर दरुसरे श्रुरोपीय मिशनरियों 
कीतर ब्रज भे विशेपन्नता हामिल कौ धी! इसलिए अंग्रेजी भापामें हिन्दी 
विषय को शोध-प्रवन्ध लिखना उनके लिए वहूत सरल या; विन्तु छन्द यहं नियम 
न केवन भसंपततिपूणे लमा, वरन हिन्दी भापा के प्रति उपेक्षा ओर भपमानमे पूरणे 
भी । उन्टोने विश्वविद्यालय से आग्रहं किया कि उन्हे हिन्दौ मे शौध-प्रवन्ध प्रस्तुत 
करने की अनुमति प्रदनि की जायं । उन दिनों विश्वविद्यालय के बलति डा० अमर्‌ 
माय ज्ञा थे 1 बहुत वद-विवाद केः पश्चात्‌ विश्वविद्यालय मै शोध की माध्यम भाः 
के सम्बन्ध भँ प्रचनिते तियम का सशोधन कर उन्हें हिन्दी मे प्रबन्ध प्रस्तुत करने कौ 
अनुमति दे दौ । यह्‌ वातत वहत कम लग को मालूम है कि फदर बुत्फे कौ “राम 
कथा" दिन्दौ विषय कौ डाक्टरेट के लिए हिन्दी म लिचित प्रयम्‌ शोध प्रवन्ध ह भौर 


यह्‌ भौ कि शोधोपाधि को माध्यम भाषाके रूपमे हिन्दी. को पती वार्‌ प्रतिष्ठति 
कराने काश्चय उन्ही कोह। 


, फदर वुल्के तुनी के दरवाजे से हिन्दी मे ययि कौर हिन्दीके दरवाजे से 
तुछसी कर भधिकाधिवः समीप पुने क्रं सिए जीवनभर प्रयत्नशील रहे । उन्दनि 
भारत स पर पहले विश्वसाटित्य सम्बन्धी दिसी पुस्तयः मे तुलसी कौ द्रन पपितियों 
का भनुवाद पदा था । “धन्य जनवः जगतती-तल तानू । पितुहि प्रमोद चटित शुभि . 
जासू} उमौ समय से उनके मन मे द्म महाकवि के प्रति आकपंण उत्पन्न हौ गया 
था भौर उन्हनि' दमक साहित्य को पठने के लिए हिन्दी कन अध्ययन भारत साति ही 
-मारग्भ कर दिया । तुलमौ को भक्ति के मभं को समृञ्चने केः लिए उन्दने रामकथा 
क ददटस्य को जनना चाहा ! उनके शोध-विपग्र का मूल शोपंक या “"तुलतसी की 


नभ 
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रामभविते 1” जिसके रयम अध्याय के रूप मे उन्दने रामकथा के ठेतिहासिवः चिक 
क्य निरूपण क्रिया था। जच उन्देनि दस अध्याय की सामग्रीको पणतापरलेज 
के लिए ममस्त भारतीय राम-माहित्य के अतिरिक्त फ़च भौर उच-पतेमि 
मे उपलभ्ध दक्षिण-पूवं एशियाई राम-सादत्य का अवन्लोकन किया, तौ वे दम भय 
कमै महिमा ते मभिभूत हो उठे । उन्न यह निश्चय विया कि वे “तुलसी की सम्‌ 
भवित" पर वाद मे कायं करगे गौर मवे पहले णोध-विपय के रूपमे रामकथा ३ 
विश्वव्यापी प्रसार के रहस्य तथा एेतिदासिक विकास-छम का निरूपण करना चाहेगे 

उन्होने इलाह्वाद विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष डा° धीरेन वर्मार 
शोध-विपय का शीर्पवः वदलकर “रामकथा : उत्पत्ति मौर विकाम” कर देन क 
अनुरोध किमा मौर उन्हे इमकी अनुमति मित गई । “रामकथा जिस पर उन 
1949 ई० में डी फिल्‌ मिली गौर जिसका प्रकाशन स्वयं इलाहावाद विश्वविद्यालय 
ने 1950 ई० मे क्रिया, उनकी विश्वव्यापी कीति का आधार-स्तम्भ है ) इसमे सस्छतन, 
पाली, पाङृत.प्र्र श, हिन्दी, वंगला, तमिल आदि समस्त प्राचीन भौर भाधूनिक 
भारतीय भाषां मे उपलब्ध राम-निपयक विपुल साहित्य का हौ नही वरन्‌ तिव्वती, 
वर्मी, सिहाली, इंदोनेसौ, मलय, थाई आदि एशियाई भाषाओ के समस्त राम-सादित्य 
की सामग्री का, इस कथा के अध्ययन के विकास की दृष्टि ते, अत्यन्त व॑ज्ञानिक रीति 
से उपयोम हुआ दै । इसका मत्व केवल न्दी या सारित्य त्क सीमित नटी ह, 
वत्कि यह भारतविथा के कषे मे फादर बुल्वे कौ अद्वितीय उपलब्धि ह । यह्‌ भारत- 
विद्या भौर एशियाई साहित्य के अध्ययन की आधारभूत पुस्तकों मे है, जिते पदनः 
ओौर समदते के लिए हिन्दी नही जानने बाचे विद्रानोकोयातोदहिन्दौ मीखनी पदी 
है या हिन्दीः जानने वालो की सहायता लेनी पड़ी दै । 1978 ई० मे केरले प्रय , 
अकादमी ने दखका मलयालम अनुवाद प्रकाशित किया है जर आप्टे लिया केनवस 
विश्वविदानय कै हिन्दी-उद्‌ विभागाध्यक्ष ा° रिच वाजं इसका अंग्रेजी अनुवाद 
प्रकाशित करर्हे 1 

समकथा के अध्ययन ने उनके मन मे रामचरितमानस कौ रामकथा के मर्यादित 

स्वरूप के प्रति मीर भी खकंण उत्पन्न किया चे तुलसी-सादित्य का अध्ययन आजीवन्‌ 
करते रहे \ बुलसी उनके उतने दी श्रिय थे, जिसने पनी मातृनापा पलेभिश के महएकवि 
गरले या अंभ्रोजौ के महाकवि शक्सपियर । वे फ़ च, जमन आदि भापाओ कौ कविता के 
रसग्राहौ पाठक ये भौर हिन्दी भाषा पर मपनी पकड मजवूत करते रहने के लिए हि्दी 
मे प्रकाशितं नये-से-नये उपन्यासो के ्त्पर पाठक धे, लेकिन प्रायः पिच्ते दो दशर्कौ 
से तुलसी हौ उनकी आत्मा के कवि थे} जव वे गैगरीन के इलाज के लिए अस्पताल 
मेंभर्तीहृएतो न केवल मांडर के भिशन अस्पताल भ, वल्क जा किः डा० अमर 
बुमा.र सह्‌ ने वाद मे बतलाया, कुज भस्पतान मे भी उनके सिर्हाने दो ही पस्तकं 
यी वाद्धिच नौर रामचरितमानस 1 वे जीवन भर रामचरिदमानस परदेश भर 
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कौ सभायों बौर गौष्टियों में व्याव्यान भौर प्रवचन देते रदे 1 उन्होने तुलसी के संवंध 
मने न वेवत हिन्दी में सिवा, वरन्‌ अंग्रेजी, फश्च भौर पलेभिशमे मी 1 "रामकथा 
अर तुलभीदास' (1978 ई०) वुलसी के विपय मे प्रकाशित उनकी एकमात्र पुस्तक 
है किन्तु इससे वे घंतुष्ट नही ये ।वे तुलसी की भनति मौर उनके कवित्व पर एक 
विस्तृत पुस्तक लिना चाहते थे । वे पिन कु वर्पो से यह्‌ कहा करते थे "वाद्रविल 
का मनुदाद पुरा होने पर पने कोश का परिवदित संस्करण तयार कर्मा । दसके 
वाद तुलसी पर एक वड़ी पुस्तक सिया मौर स्वगं जाऊंगा 1” काश, ये यहु सव 
कर परति। द 


वे जपने धर्म-सथ को हिन्दीमय देखना वाहते ये । भारत्‌ के विभिन्न ईसाई. 
धरम-संघों मे जो हिन्दी प्रचलित यी, वे उससे बहुत भसंतुप्ट थे । वादइविल के उपलब्ध : 
हिन्दी अनुवाद अपने भदपन, कृत्निमता भौर अनावश्यक संस्छृत शब्दो के प्रयोग के 
कारण उनको बहत पीदित करते ये । उन्हे तव भौर भी दु.ख होता, जव उन्हे 
वादबिल के भाधारभूत ग्रीक मौर लेटिन पाठो कौ नासमङ्षी पे भरे हिन्दौ अनुवादो 
के नभूने, हर उपलब्ध हिन्दी वाद्ूविल मे, संकटों की सव्या मे मिल जामा करते 1 
उनकी इच्छा थी कि ईसाई धर्म-संघ परिनिष्ठित किन्तु सरल स्वाभाविक हिन्दी काः, 
प्रयोग कटे । इसलिए उन्होने सवसे पहेले दशंन, धर्मशास्त्र आदि विषयों की पारि- 
भाषिक शब्दावलि का एक लघु कोश “ए टेवनीक्ल इंगलिण--हिन्दी ग्तौसरी"* . 
(1955 ६०) के नाम से प्रकाशित क्या । इस लघु कोश का इतना व्यापक स्वागत , 
हभा कि उन्दोनि एक वृहत्‌ अंग्रेजी हिन्दी कोश का निर्माण करना चाहा । पाच वर्पो 
करै कठोर परिश्रम कै वाद उन्हनि 1967 ई० मे जो “अग्रं जी-हिन्दी कौश” तयार 
करिया, उसका प्रकाशन रची के कंथोलिक प्रेस ने अगले वपं 1968 ई० मे--गणतन्तर 
दिवस कै भवसर पर किया! कंथोलतिक प्रेस ने इसके तीन संस्करण प्रका्षित किए + 
गत वपं यह्‌ कोश नई दिल्ली कौ एस० चाँद एण्ड कम्पनी से छपा है । अव तके इसकी 
लगभम डेढ़ लाख भ्रतियां विक चुकी है । यद्‌ मव तक प्रकाशितं अग्रंजी हिन्दी कोशो 
मे सवस्ति श्रेष्ठ मौर उपयोगी है । रामकथा कौ तरह उनका कोश भी प्रसिद्ध हमा 
ह मौर य्‌ अप्रजो सौवने वलि लोगो के तिएही न्ह, भनुवादकों के लिए भी 
वरदान सिद्ध हभ है । फादर बुल्के इस कोश का परिवद्ध॑न करना चाद्तेये। वे 
अगते वपं इसके परिवद्धन कां कायं जारम्भ करना चाहते थे मौर उन्होने यह हिसाब 
लगा लिया था कि द्समे उन चार सी पृष्ठो मे मूद्रण-योग्य नई प्रविष्टियौ कां समा- 
यैष करना होगा, क्रन्तु यदं अपने वतमान रूप मे भी इतना वैज्ञानिक भौर उपयोगी 
ह कि यह्‌ अगले अनेकानेक वर्षो तक महृत्वपूणं वना रहेगा 1 


कोश भरा करने कै तत्वयल वाद उन्दने मुल ग्रीकसे न्यु टेस्टामेद (नया 


४, 


विधान) के हिन्दी अनुबाद में हाय लयाया । नयः विधान ईसादयो का धर्म-ग्र्य है 
मीर पुराना विधान मूलतः यहदियो का । इन्द क्रमणः ईसाई वाइविल मौर यहद 
वाइविल भौ कहा जाता है । ह्र ईसाई "पुराना विधान" को भी श्रद्धा की दृष्टि से 
देखता है । इसलिए वह इसे अपने धार्मिक साहित्य के अगकेरूपमे देवता ह । 
फादर चुस्के सवस पहले “नया विधान” का अनुवाद करना चाहते ये । अनुवाद उनके 
लिए कोई नया काम नही था 1 उन्होने 1942 ई० में ही अपनी “दे सेवियर" नामक 
पुस्तक का हिम्दी मे अनुवाद किया था तया 1958 ई० मे विहार राष्ट्रभाषा परिपद्‌ 
के अनुरोध पर मेटरलिक के विश्व प्रसिद्ध ८द न्त्‌ वं” नामक नाटक का भूल फ़ 
से “नील पंछी" के नाम से अनुवाद किया । उन्होने नया विधान के "संते लूकस का 
सुसमाचार'' का अनुवाद 1963 ई० में प्रस्तुत किया था। उन्होने इसके “पवेत 
श्रवचन" (1959 ) भौर प्रेरित-चरित (1913 ३०) नामक अशो का अनुवाद स्वरत 
रचना्भों के रूप भं प्रकाशित किया था । यहं सव उन्होने सम्पूणं ईमाई वाहविल के 
अनुवाद कौतैयारीके रूपमे किया थाभौर यह ततेयारी इतनो लंवीयी कि अपने 
कायं की सफलता मे उन्हे कोई संदेह नही रहे गया था । उनकी “हिन्दी वादइविल : 
न्यू टेस्टामिट'' जो 1977 ई० मे प्रकाशित हुई, इसका सवसे वड़ा प्रमाण है । प्रीक 
श्रापा कौ अच्छी जानकारौ के वावजूद उन्दने इस अनुवाद प्र जो परिम किया, 
वहं वही व्यक्ति कर सकता है, जो हिन्दी की सम्भावनं के प्रति पूर्णतः आश्वस्त 
हो।वे उन लोगोँमेये जौ अभिव्यवित की दृष्टितते हिन्दीको भंग्रेजीत्ते भी वडी 
मानते ये ओर्‌ जकसर यह्‌ कटा करे थे--"हिन्दी मे सय कृद बहा जा सक्ता है 1" 
भाषाको समृद्ध करने वाले स्चनात्मक कायं के रूपमे अनुवाद को देशने की परपरा 
इमारे यहां भव तक नही वन सकी है । नही तो हमारे समीक्षको ने फादर बुस्के की 
हिन्दी वाइविल को हिन्दी भाषा की एक शरेष्ठ उपलन्धि के रूप मँ देखा होता । यह्‌ “ 
हिन्दी कौ जातीय शेली मे प्रस्तुत अत्यन्त महेत्वपूणं स्वनः है । फादर वुत्के पिते 
कृ वपो ते पुराना विधान या ओल्ड टेस्टमिट के हिन्दी भनुवाद मे संलग्न ये 1 वे 
इस वृहत्‌ ग्रन्थ के लगभग नौ सी पृष्ठो का अनुवाद पूराकर चूके थे भौर इसके 
चाकी उेढ सौ पृष्ठां का अनुवाद उन्ह करना था। इमलिएु रण होने परये बहुत 
उद्विगनये। 


फादर बुस्के का साहित्य बहुत विस्तृत दै! हिन्दी मौर अग्रेजी मे उनकी 
पुस्तकों की कुल संख्या उनतोस है मौर उनके शोध निवधों की सख्या सामे भी 
धिक है । मके अतिरिक्त उनकी लगभग एक सौ प्रफाशित्त द्योटी-बडी टदिप्पणिया 
मौर लघु निबंध जो मुख्यतः नागरी प्रचारणी सभाके हिन्दी विश्वकोप के 
विभिन्न वष्ें मे मुद्रित है \ उन्दने हिन्दी मौर भारतविदा के लिए जौ कुछ किया, 
वह्‌ उनकी कीति को अल्गृण बनाये रशने के लिए पर्याप्त है । लेकिन, अपनी जिस 
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विशेषता के कारण वे पूरे देण मे इतने सम्मानित भौर पूज्य हुए, वह्‌ थी उदार ओर 
सेवाप्रवण मानवता, जो जाति, भाषा, घमं मौर सम्प्रदाय से वहत ऊपर उठ चुकी 
धी अौर उनके सम्पकं मं आवै बाते हर व्यक्ति को निश्ल स्नेह मौर प्रसन्न उजसी 
हसौ से नहला देती थी । 


प्रोफेसर, हिन्दी विराग 
रची विश्वविद्यालय, रांची 


बावा कं दो पत्र 


--श्नी रधुनाय प्रसाद विकल 





फादर कामिल वृत्के अव नदी रदे--यह कटने की इच्छा नही होती 1 गौर 
अभर कट्‌ भी द्‌ तो उसे को फकं नही पड़ेगा । आज हिन्दौ-संसार में "रामकथा 
अर “कामिल-वुस्के"-आापस्त मे एक दूसरे कै पर्याय वन गये ह 1 फदर कामिल बुर्के 
कौ इधर्‌ लोग प्यार से वावा काभिल वृल्के कटने लगे थे । 

कलकत्ता ओर प्रयाग की अष्तौ हिन्दी-संस्छत की पटा ममाप्त कर, अपनी 
शोध पुस्तक “"रामकथा” पर ““डाकटरेट" जे वे विहारमेंजावमेधे । भौर यहांवे 
फेसा रम गये थे किः वैद्जियम-वासी होते हुये भी भपने को “विहारी” कहने लगे थे 1 


1950 ई० कौ दात्त है \ वे पना अपि हए ये \ परना मे उनके दरे का 
स्थाने “संत जेवियक्त स्वल होता था । दैनिक "प्रदीप के सहायक सम्पादक शी 
रामचन्द्र वर्मा जो “परिमल-पाटलिपुते"' के सयोजक भी थे वावा कौ 'परिमल-गोप्ठो" 
भे अनिका निमंत्रण दे आये) वे नियत समय पर गौष्टीने पारे भी) महाकवि 
“प्रभात” उस मोष्ठी मे पधारे थे । उन्होने अपने महाकाव्य ""कंकेयी के कुख अश वहाँ 
सुनापे थे । उसे सुनकर वावा वुतके नै कदा था--""रामकया'* के यगते सस्करणः मे 
म “केकेयी की भी चर्वाकरगा 1" 

गोष्ठो के दूसरे दिन भने उन्हें “सेंट जेवियसं'" के पते पर पत्र लिखाया) 
“नपरिमले'' का हवाला देकर उनसे मिलने के लिए समय मांगा धा । करीव पन्द्रह 
दिनं तक पत्र का कोई उत्तर नही मिला सै निरणदोचलाथाकि उनका एक 
कराड आं गया । पत कलकत्तं से भेजा मया था । पत्र पटकर मँ गद-गद हौ गया 1 
पदमेशी वे "र्म" को नही भूले ये 1 पत्र यों द-- 

कलकत्ता 
14-10-50 


प्रिमवर 
नमस्ते । 
समवाण कौ तरह मेरा पीदा करता हुम जापका स्नेहं प्र पटना ओर 
सची होकर कलकत्ता पंच गया ह । आशा है आपको पवोत्तर के विलम्ब के कारण 
अधिक निराशा नही इई हौमी 1 
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हा, आप ठीक सिते है--भवितव्यता को कोई नही जानता 1 अस्तु दुनिया 
च्योटी भीर गोल है । अर्थात्‌ हम फिर भिल सकंगे 1 हम दोनों तो विहारी है । भौर 
"परिमल कौ गोष्ठी में अनि का सौभाग्य मुञ्चे फिर प्रप्त होगा! एसी आशादै। 
अतः मगनी वार आप मुक्षत मिल नीजिए \ दशंन के अतिरिक्त वातचीतर्मे-- 
साहित्यिक वातयीत म मिठासमहैन1 

विकल जी "“कषिवास्ते सन्तु पन्यानः” 
आपका-- 

का० वुल्के 

उसके वाद जव मँ रची गया तो वही सेंट जेवियसं कालेज में उनेसै मुलाकात 
दई । उन दिनो वे "अग्रे जो-हिन्दी कोपः के निर्माण मे लगे ये । 

इधर जनवरी 82 मे मैने अपना कविता संग्रह्‌ “स्वप्न भौर सत्य" भेँट स्व- 
रूप उन्टे भेजा था उसक्रे उत्तर मे उन्दने मुक्ञे निम्नाकित सनेदप्रणे पतत भेजा 
था- 


रची 
| 16-2-82 
श्रिय चिकन जी, 
^ चार-्पाच दिन पहले मञ्चे भापका कविता सग्रह भिला। शीर्षकं देखकर 
सोचा-- 
कितने दुर्भाग्यशाली ह 
वे लोग, जो स्वप्न नहं देखते । 
भीर कितने सौभाग्यशाली हैँ 
वे, जिनके स्वप्न सत्य बन जते हु । 
अका 
कार वल्के 
इधर बरावर सोचताथा कि रांची जा उनसे फिर मिल आऊ, पर भिलनां 
संभव नही हुमा ओर्‌ जव तो वह्‌ असम्भव ही हो सया दै । राप्टूकवि ““दिनकर'" की 
जापर निपकं कविताकेः नि््नाकित पंक्रतियों मे “वाप की जगह पर “वावा 
करके भव तो दमे ही दुहुराते रहना है :-- 
जब नहु मिलेमे कहौं नयन 
दर्शन कौ व्यं न आस करो! 
“बाया” सचमुच ही चले गये 
भोलो श्रूतियों ध्िर्वाल करो । 
९५ क्रिदवर्दपुरी 
पटना 


नही' रहा वह हिन्दी का दधीचि 


--प्रो० फुपाल सिह 





डों० कामिल बुत्के का पाथ शरीर 17 जगस्त 1982 को हिन्दी संसारसे 
उड गया 1 अव 'मनरेखा हाउस" में उन ऋपि कल्प चरणों कौ धमक नही सुनाई 
पड्टेगी, जिस धमक ने कई दशको से यहां की हरीतिमा को मान्दोलित कर रखा था} 
एकदम उजाड पड़ गया द "मनरेसा हाउस" का वह कोना जहां शं कामित वृके 
रहते ये । सारे शहर के हिन्दी प्रेभियो के सामने यह्‌ समस्या गहरी जा रही ह कि 
कल से वे पनी शोध-जिज्ञासा के समाधान के लिएु किस वट वृक्ष के नीचे जाकर 
निश्चित होगे । कल तक जो भव्य व्यदितत्व हिन्दी सभाग मे अध्यक्ष का आसन 
सुशोभित करता धा, भाज उसकी तस्वीर शेष रह गयी है । कल तक जिस हिन्दी- 
प्रमी कां जवन हिन्दीवालो की अन्यतम सम्पदा था, अव उसी कौ स्पृत्तियां धरोहर 
रहं गयी 1 उस दधीचि कामव केवल स्मरण हम कर सकते ह, जिसने अपना सारां 
जीवन हिन्दी के लिए होम कर दिया । लेकिन उनका काम अभी पररा ही कहा हुमा 
अंतिम क्षणो तक उन्हे अपने अधूरे कार्यो की चिन्ताथी । नतो वे वाइबिल के अनु- 
बादको हौ अतिम षूपदेस्क्े ओर न तुलसी-कथा को पूर्णं कर सके।{ सितम्बर 
1909 ई० से आरम्भ हुई रचानात्मके सघपं ओर आध्यात्मिक उदात्तता की यात्रा 
जिस दिन समाप्त हुई, उस दिन हिन्दी मे अध्ययन भौर शोध के एकं भास्वर इति- 
हास का समापन हआ 1 
आज कोई कल्पना भौ नही कर सक्ता कि बेल्जियम के वेस्टपरंडंस प्रान्त 

भें जन्मे डं कामिल बुत्के ने लुवेन विश्वाविद्यालय से 1930 मे अभियाच्निकी स्नातक 
विज्ञान कौ उपाधि प्राप्त करने के वर्पो वाद 1945 मेः कलकत्ता विश्वविद्यानण से 
संस्कत मे स्नातक की उपाधी ली 1 फिर वे 1947 मे इलाहाबाद विश्वविद्यानयसे 
हिन्दी में एम० ए० हए मौर 1949 मे वदी से डी° फिल० । अभिर्यांतिकी से हिन्दी 
कै वोच की यात्रा उन्दोने दशंन जौर धमंशास्व के विभिन्नक्षत्नोमे की 1 1932 में 
जर्मनी के येसुदट कोलिज मे दशंनशास्तमें एम० ए० भौर करसियांग कोलिज द्वारा 
1939-42 मे धर्मशास्त्र की प्रवीणतो प्राप्त करने के बाद ° वुल्के का पदापिणः 
भारतीय भापा-साहित्य केके मे हआ । 


॥ 8; 


उम्होने 1930 मे ही सन्यास ग्रहण कर लिया था ओर 935 म वे पहली 
कारभारत माए वार-यारवे स्वीकारते रह कि उन्हे गंयाभौर यमुनाके इस 
मदन मे सीच लनेिकास्राराश्रेय गोच्वामौ तुलभौदासि कोट 1 रामत्ररित्रमानसः 
की जिन चौपादयौं ने डी° वृल्के को हिन्दी पठने को प्रेरणा दी । उन्दी चौपादयो के 
र्वयिता पुलसीदास का गूणपान वे आजीवन करते रहे । उनका शोध-प्रबन्ध "रम 
कथाः उत्पत्ति भौर विक्रा ने सम्पूणं विश्व-स्ाहित्य मे रामकथा के उद्भव जीर 
भ्रतारकै विष्व-कोशका ख्पधारणं केर स्तिया था। 


रचन कार, अनुवादक, कोशकार भौर सम्पादकके रूप में डँ. दृल्के का जीवन" 
भोल का पत्थर वन चूका । दि सेियर कैः हिन्दी अनुवाद मुक्तिदाता (7942), 
दि धिम्त्र ओंफ न्याय वैशेषिक (1947), रामकथा (1950), टेक्नीकल इंगलिश ः 
हिन्दी ग्तीसरी (1955), नील पी (1958), अंग्रेजी हिन्दी कोश (1968), . 
युसमाचार्‌ (1970), पाठ सग्रह (४० भा० 1972, द्वि° भा० 1973, तृ० भा०ः 
1924), भेप्ति चरित (1973) एव मानस कौमदी (19279) मेँ ही ड° बुत्के की 
प्रतिभा भिमटी हई नहीं रही ! उनके यनेकानेक गोधात्मक एवं हिन्दो-प्रेम से सरा. 
बोर निबन्ध हिन्दी, अग्रजी, फ़च ओर प्लेभिश भापाभों मे प्रकाशित हृएु है । उनके 
सामने भनक योजनाएं थौ । सम्पूर्णे वादइविल के अनुवादमें संलग्न ॐ० दुत्के को 
भरणं शय्यां तक यहु चिन्ता सालती' रही कि उन्होने “भल्ड टेस्टामेन्ट' के 930 पृष्ठं 
का अनुवादतौो कर द्विया, शेप 150 पृष्ठ अनूदित नेहीदहो सके। वे रामकथा 
शीपैक भपने प्रख्यात शौध प्रबन्ध के तीसरे सस्करणकी तेयारीमेभी तभे थे। 
अंग्रेजी हिन्दी कोश का नया संशोधित परिवतित रूप प्रस्तुत करने की भोजनाभी 
उनके सामने थौ । उनके देहावसान ने इन सारी योजनाभो को भधूरा छोड दिया ३, 
हमारि सामने हिन्दी के एके स्वर्य॑भू मनीपी का आसन रिक्त कर दियाहै। 


अपने हिन्दी विद्‌ होने के कारण डँ० बुत्के को देश-विदेश मे समान भादर 
ओर सम्मानि प्राप्तया) वे {950 ते ही विहार राष्ट्रभाषा प्ररियद्‌ की कार्यकारिणी" 
कैर्मद्स्यथे।वे 1972 तेह भारत सर्कार की केन्द्रीय हिन्दी समिति के सदस्य 
थे । उन्हे {973 मे वेल्जियम कौी,रोँयल अकादमी का सदस्य बनाया गया था । उनकी - 
हिन्दी-तेागों के चिएु 1974 मे उन्दं पद्म भूषण कौ उपाधि दौ गयी यी { नागपुर 
सौर मारिशसर में आगौजित्त विश्व हिन्दी सम्मेलनौ मे उन्हे लभातार ऊंची जगह दी ` 
सयौ भीर दिल्ली मेँ इं वपं आयोजित होन वन्ते तृतीय विश्न हिन्दी सम्मेलन की 
संचालन समिति के वे बरिष्ठ सदस्य मनोनीत हए ये ! दिसम्बर मे यह सम्मेलन तो 
आयोजित होगा, लेकिन हिन्दी का ऋपिकल्प व्यक्तित्व वहां उपस्थिति न हग ! 


कालकेषरहार्यौने हमि वीचसेरहिन्दौके एकरस पक्षधर को छठीन- 
तिया है, जिसकी समता शायद क्सीसे नही की जा सकती । उनकी स्पृतियान 


६ 


ˆ दसलिए भी तीव्रतर होती जा रही है कि अपने विशाल भानववादी हृदय दारा 
उन्होने शातं मौर शोधार्थियो की एक लम्बी कतार को उपषेत किया या । पियो 
से लोग उनके निजो पुस्तकालय का उपयोग मदाषयतः पूर्वक करते आ रहे थे । अव 

-'मनरेसा हाउस" का वह्‌ पुस्तकालय अपने अधिपति के विना वीरान गाद) 

वह सुगन्ध उड्‌ भयो है जिते यहं निर्वन प्रान्तर्‌ मुवासित्त हौता,था 1 


--हिन्दो विभाग, 
संते जेवियर कालेज 
वादस--9 

रांची -.834001 
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फादर कामिल वुल्के : मेरे मानस पिता 





--श्रोमती नीलम पाण्डेय 


17 भस्त 1982 । प्रातः का सूयं जनि वयो आज निस्तेज या। विरणोंमे 
-मवगंछित शाश्वत उज्जवलता आज कुद धूमिल लग ही थौ । कहते है प्रकृति अपने 
-विविध भायामो मे शकुन अपशकुन की सूचनाः द्थती है, णाद तभी तो मित्यही 
क्फ दिन वड़े खुलने वाली मेरी नीद अजीव वेचेनी से पुबह साढे तीन वजे हौ खुल 
मयौ थीः 1 पूरा वातावरण मामान्य होने के वावजूद जाने वह कंसौ वेकली थी, जौ 
"मन-प्राण को मथे दे रही थी । इतनौ सुबह उठ कर क्या करू, यह्‌ तय नही कर षा 
भह थी, न पुस्तकों मेँ मन लग रहा था, न देव भचनामें। वार वारमनममेँं एक 

अन्नात साशंका जन्मत्ते रही थी--जरूर आज कुखएेसा होने वाला दै, जौ नदीं 
होना चाहिए । 

वुञचे मनम ही उस दिने आसि गयी थी, नित्थ की दिनचर्या थौ" 1 अकारण 
"व्यवधान भता भी कंते । मन चकि काफी वेचन था-“"अतः तुलसी की यह पवितां 
मन दही मन कई वार दुह्र चूकी थौ--“जीवन न लह्‌ सुख, हरि प्रतिकूला"-*"कभी 
-यही पविता फादर ने अमृत वाक्य कै रूप, घोर निराशाके क्षणो मे सवल प्रदान 

करे के तिथे मुपे सिवाई यो 1 उफ ! इम पवितयो को दुहराते समय मन में कभी 
"वहं द्मालं तक नही भाया किः प्रकृति के ये दशयि अपशकुन उस महामानव कौ विदाई 
"मैला कै है । कौन जानता या, जिन पक्तियों के सहारे भ अपने को सामान्यं रखनेकी 
त्कोशषिश कर रही थी, उसी को सिखाने वाला आज जा रहा है हमेणा-हमेणा के लिये । 

शाम क्क मायी थौ, ओर अपने को व्यस्त रखने के लिये म चायके प्यालिके 
साय कार्यालय क दुरमुद्रक कक्ष तक गयौ थौ ओर्‌ दूरमुदरक सेः छपकर निकलते समा~ 
चारों पर नजर प्ते ही चाय छनक गमी -- फदर वृके नही रहे ! 

फादर वृत्के अस्वस्थ ह, उनके गैगरीन कै कारण उनवैः हित मे उनके दाये 

-पैर कौ तीन उगलिया काट दी गयी है ! यह्‌ सव कई दिनो से समाचार-पों मे पठ 

र्दी धी बौर पद कर मन दी मन वेन हो रहौ घौ, कैसी अमागी थो म, फादर इसी 
-पटनामेवरुजीं मिशन भस्पतालमेंये, ओरं मै उनकी दुलारी विदिया--जिसेवे 
"हमेशा तीन वपं की नन्दी मूनिया को तरह देश्वा करते ये, उन्हे देखने तक के सुख से 
शुस्ते ईश्वर ने वचित कर रखा थाम स्वयं राजेन्द्रनगर अस्पताल मे, एक दुर्घटना 
के कारण जौवन-गृत्यु के बूले मे बूल रही यी, मौर जसे दी इम लायक ह किकुनीं 
"अस्पताल तक जा नक, फादर दित्नी जा चुकेये। 





फादर दिल्नी चते गये, उन्द बेहतर स्वास्य्य लाम होमा, यह्‌ मौखकर्‌ मन- 
षो स्वना दीधी ममे 1 पर यह कहां सोचाया गिवे दिल्ली जा फर हमेशा हमेशा 
कै लिय हमे षोड जागे ईयर दतना चर दोगा कर उन्दे हम सव से दीन मेगा, 
द्रमकौ यरूपना तोरनेनदीफोभी । यहुभोभान जा किः अभी जो स्वितिमेरीरै, 
यह्‌ मुत जम उनके करीव रहने यति हजारो हजार सची के यनाम खावर-्ाव्रामो फौ 
हो र्दी होगी) 
मानक्षिवः दृष्टि सेर्म फादर्‌ ल्के कै कितने फरीब रही हू, यद्‌ र्म नी जानती ` 
थिन्तु फादर मेणा करीव रहे ह, दते करीव विः हृर क्षण माये पर मने उनका" 
यरददस्त पाया द । £न्टरमीदियेट के अवो अल्ट्ड दिनो रे तेकर एम०्ए० फी 
परिपभवतो तक हर क्षण मैने अपने माये परं उनकी वात्सत्‌य रस मे भीगी उगलिया 
महसूस की है । 
आज जव फादर्‌ नही रहे, उनकी वही स्मृतिया तो भाव विदन किएदे 
रही द । उनका घर, उतकी वादव्रोरी, मातपरभौरवाद्ग्ररीहीःनही, रची के 
गुवां के लिए एक मन्दिर था ज्‌ हम ॒पन्टो वटकर मां सरस्वती की भाराधना 
क्रिया कस्ते ये, उनके निदेयन मे 1 
उना व्पवितत्य एक विद्वान का नही, एक संत काया छ-तादेद्. फुट 
की लम्बो काया । म्रफेद लम्बी दादरी मौर दुग्ध धवल गाउन उन्हे देवद्रतकी सी 
भव्यता प्रदान करते थ 1 एवः एसा व्यमितत्व जिसे देखते हौ उसके चरणों की धूल 
माये पर्‌ लगाने को अदम्य इच्छा स्वतः उत्पन्न हो । मुञ्ञे याद दै, जव मने उनका 
चरणस्प्ं किया था, हर यार उन्होने स्नेह्‌ विगलित स्वरमे “भेरी वेटो भा गई“ 
बद्‌ करभेरे माये प्रर अपनी परम्परानुमार स्नेह चुम्बन अकति कियाया भौरर्मै 
येटी के अधिकारसि ही उनसे ज्षगडती रहती थो फादर भाप इतना काम्‌ मत 
क्या कीजिए भाप बोतिये"म लिचूगी"""""पादर आपने दवा अव तके गही 
खाई“ । फादर पहते दमा से आक्रान्त रहा करने थे गौर स्वास्व्य के विषयमे इतने 
लापरवाद्‌ कि उन्दे दवाद्या खनि सक की याद नही रहती थी । काम, काम ओौर 
केवलं काम, यह उनके जीवन का सक्षय था । मनि उस वृद्धावस्था भौर रुूगावस्या 
में भी अहतिगे कर्मं कौ उपासना करते उन्दे देवा है । 
हिन्दी के इतने सवल वधर ये क्रि सामल्य चप्तचीत मे भी अग्रेजी शब्दौ 
का प्रयोग करना उन्हे जस भो पसन्द नर्हीथा। इपी मे सेवंधित एक घटना याद 
मोरी हैमुङ्षे 1 उन दिनो एम० एर प्रीवियसमेर्म थी 1 रची विश्वविद्यालय मेँ 
हिन्दी किमाग की कक्षाएु {1 व्जेसे होती थी उने दिनों! फादर वाद्विलक्रा नये 
ममे हिन्दी अनु्राद करने मे लभं थे! सुवह्‌ 9 वजे यै उनकी लार री पहुंची थी । 
फादर से सवंधित कोई काम करके मुञ्ने जसोम सुख मिलता या । फादर बोल रद 
ये ओर लिख द्द धो 1 तभौ मेरे मामा जी किसी आवश्यक घरेलू कामस मृश्च 
लेने लाद्ब्ेरी पदैव शौर घर चलने को कठा \ फादर ने उनका परस्चिय पूखा भीर 
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समान्य स्वरम ही उन्दनि कहा" नीलम वा अंकल हू" मकल शब्द सुनते ही 
-कादरप्रद्धदह गये! यों फादर की गूस्मेमे ति मैने कम हीदेदा चा! फादर मुस्त 
मे योत्त रहे यै--अकल । अंकल को मधं क्था टता है, आप यह्‌ वताइये । आप सके 
-चचारहै, मामा है, मौसा दै, फूफार्दै मौरमेरे मामाको मर शमंरके मारेन्ुक गया 
भा। मू भी शमे रही थौ, गपने मामा जसे हिन्दी भापियों के खोवतेपत पर 
जोहर चार शन्दो क वादं संग्र जौ शब्दो को जोडना मावश्यक समक्षते है । 
जीवने कै प्रति उनका दृष्टिकोण कितना आशावादी रहता था, उसते सेवे 
"धित भी एक घटना यादञआरही है मुक्ते । मेरी एम० ए० की परीक्षा समप्त हौ 
-्तुकी थी ओर ओ पटना मानि वालो थो 1 जल्द ही विवाह भी होने वाला था भौर द्रसी 
संभवना से करि पता नही फदर मे फिर कव मिलना संभव टो, मै उनका आटोग्राफ 
तेने गई थी । उन्दने मेरी आेग्राफ दुक मे रामायण कौ यह पक्ति लिवी थी-~ 
जीवन न वह्‌ सुख, हरि प्रततिदूला ।'' तिपकृर उन्दोमि उनका विश्वलेपण यह्‌ किया 
या-"वैटा जीवन में कितनी भी प्रतिकूलताये, भये उनक्ते करभौ घवराना नहीं 
चाहिए । यहं इसलिए कि ईश्वर जो करता है, व्यया कता है । जीवनम इस 
सिद्धात्‌ को लेकर चनो तो तुम्हें कोई दुव नही होगा 1 
इन पवितयों को अने अपने जीवन मे उतारने को प्रयत्न किया! सचमुच 
उनकी इन पमितर्यो मे मुने हर इयती निराशा की घियो मे अदभुत वल प्रदान 
"किया है । पर आज जव पदर नही रहे तौ इच्छा नही हौती करि यह्‌ माच “ईश्वर 
-जो करता दै अच्छा करतादै'" फादर को ह्म सबसे दीन कर ईख्वर मे कया यच्छा 
-कियादै। 
फादर जव भावुकता भें सातिथे तो मवसर अपने वचपन की वात वत्ते 
लमते थे । नाविकं परिवार मे 1 सितम्बर, 109 को अपने जन्मसे लेकर अपने 
कतरह भाद्-बहनों की कटानी--जिसमे सिफ एक बहन ही वच गई थौजोडउन दिनों 
येत्िषम भें धी । हिन्दौ के लिए इतना करने के बावजूद फादरदहिन्दी भापियो करो 
-दिन्दौ की उपेक्षा करते देखते थे तो उन्दँ आन्तरिक दुख हत्त था । 
धर्थ॑को फादर जिन्दमी का एक मह्वपुणं सेवलं मानते ये । इन्टरमिष्ियट. 
के दिनों म उपन्यास पृने का मृन्ने नया-नया चस्का लयायथा। भँ उनकी लाङ््रेरो 
से एकः दिन चार कताव पढ कर द्रुमरे दिन लौटने पहुंची थी । उनके यह्‌ पृदरे पर 
रि क्रया पडा, मेरे उत्तर मे चारों पुस्तकों के विय गरड्वड़ हो गये । वे अक्सर मूते 
कहा कस्ते ये--वेटे तित्तली नही मधुमक्खी वनौ, हर पुस्तक को तितली की वर्ह 
-द्ूकर छोड़ देना जच्छ नही, मध्‌ मक्यी कौ तरह उनते सार ग्रहण करना चाहिये । 
पिशचक्षणौ मे फदर के मृद से रजनीगंधा के एलो को तरट्‌ जीवन मे सफल 
द्धन केः लिए परिद्रता से आतलानित शब्द टपकते ये ओौर मेरा रोम-रीम कोन बन- 
स्कर उन अरत वायो को सुनता रहता था! 
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तनः बुद्ध मिषाया है उन्दने मुज्ञ भरे जसे रची के उन द्नारोहुनार 
अनजान छाते-छाव्राखो को, कि उनको र्मृतियां से कभो चाहकर भी हम को दुर 
नही हो सवत्ते। फादर विद्रान, रामक्या के मर्मन ज्ञाता जीर त्स्व हीनः 
वातेसल्य सर परिपूणं मुक्त जसे जसष्य हिन्दी के छात-दाचामोके पिता भीय, एक 
पैसे स्नेही पित्ता जो वच्चो को र्ताभी ह, ताडनाभी देदा ह पर इतने मीठे ण्ब्दो 
मेक कृभी येष उत्प नही हता 

प्पादर जव नही रहे बौर भेरा उतरा चहरा देखकर लोगो ने कारणः पृछा 
तोएकर ष्टी शब्द निकला मेरे मृह्‌ ते--“मपने परिवार के से नाना्दादाकोभीः 
गर हो जात्ता तो इतनी तकलीफ मृक्षे नही होती ।'” जानती हं मेरे इन शब्दो से, 
मैरी इस भावना से मेरे स्वजनोंको दप होगा, परये ण्दभेरे मुहे सेही नही भनः 
सेनिक्लेये) 

दुश्व इस वात का नी कि फादर नहीं रहै । उनकी उञ्न टौ आड थी दुनिया 
मे ममर होकर कोई नही जाया । लोग-वाग कहते है कि रग्णीवस्परा की यंत्रणादायीः 
पीडाः से उनकी भुवत हुई है । इस सचे कौ मै भी अस्वीकार नही करती षर दव तौ 
दस बातत काह, फादर से अव कभी नही भित पाऊंी } जीवन में जवे जव हारती 
थी उनके पास दोष्रती थौ } उनके भाणावादी असूत वाणो से मृद्चे ताकत मिलती 
यी \ जव जीवन मे हारूगी, कहां कानि साहब वेधयिमा इस वेदी को । कहां पारडी 
अव उनका समह सिक्त वारसलय । मृक्ल मे तो इतना साहस भी नही रहा कि ई्वर 
ञे यह्‌ भी प्रायेना"कर मदं कि ईश्वर उनकी, आत्मा को चिरशान्ति भदान करे । वयो 
कि मेसा विश्वास ह कि लेमे तपस्वी येथे, कमं कौ अटयिश उपासना जमरी उन्होनि 
कौ. थी, जानि-मनजाने व्यदरितियो के वीच स्नेह उम्हनि वाया था, उनकी सारी जिन्दगी, 
उनके यामे दल वात के साकी है कि उचको मतत्मा की पांतिके लिये इष्वर को 
विफी व्यकतिकी वैसवीया परार्था कौ मआवक्यकता नहीं) निश्चेपही उन्दः 
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पते रेडियो से सुनी, फिर समाचार पलत पढ़ा भौर मखे भर आई । वावा ` 
बुल्के का देहान्त भेर लिए अविश्वसनीय परन्तु कठोर सत्य था । ज्यादा दिनि तोनही 
हए ये उनसे मिल, जैसे क्ल दही कौ तो वात्तथी। उन्हे वहुत पहलेसेहौ देवा 
जान है जव कत्वे मे पडती थी पर जिसे प्रौढ मुलाकात कहते है वद्‌ भाठ वर्षं 
पूर्वं की की जा सक्ती है 1 

उस दिनः सुवह्‌ के आठ वज रहे ये । हवा वादलो कौ वोक्चसे धुट-चुट कर 
यह्‌ रदी थी ! , वा्तप्वरण कु ठंडक लिए यी । म पुस्तको की सूची लिए उनके 
(मनर भावास' मे पटु थौ । भ श्िक्लक रही थी, योढ़ी केप थी 1 मपनी उस 
किशोरी प्रेम यात्राको अचनिके इतनी वडी-सी देखकर क्था केहेगे । पर जव वेः 
सामने बाएतो दोनोंहायोसे मेरे कंधे पकडले जाकर पुस्तको भरीलहै कौ 
आलमादयैके पास खडाकर दिया भौर मधु जसे स्वरमे यौति “कितनी पस्तकं 
लेनी दहै, तेलो ।'/ ॥ 

म उनकी भौर देप्रती हुई जघ भलमारोके लोहके कपाट घोलने मे 
असफल रही तो हकर स्नेह से एक ॒चपत मारकर वोते--' तुम कभी एक भच्छी , 
शाति चौर नही वन सकती हो 1" ओर उन्होनि ीचकर कपाट खोल दिया । 

पुस्तकं लेकर चलने लगी थी तो उन्दे बहुत ध्यानसे देा था! जव. 
छोटी थी तो उनकी कायाम सिवाय स्नेदके कुद्धन नजर याताथा। पर साज 
उन्हे देवा तो उनके सुंदशेन छवि को देख चकितं रह गद थी । वे मेरो टक्टकी से“ 
थोडा परेशान होकर वौले--"वयादेख रही हो?" मैने हकर कय, आपको 
ओर सोच रही हूं भापका व्यवितत्व आज किसी को भिते तो वह हीरे वनने पिल्मों- 
मे भग जपि पर साप तौ रव दुद होते भगवान की शरण मे भाग गये । 

_ , फिर दुसरी वारमिली। उनसे भिलनेकै निश्चित समयस कुद देर 
करके पटच थो मरौर, सोचा था शायदवे नहीं भित्ते । मे लीटनेलगीथीकिवे 
अन्दर कमरे सि शषट वाटर आए मौरमेरा लौटने का कारण सुनकर एकं चपत सगा 
कर कहा--मूपं कटी कौ, पटा लिखा खाक है क्या, यह प्रतिवन्ध लढ्कियो पर नही 
लको के लिए है !"' मेरी आदं स्न मे ङ्व गर यी । 

उसी समय पुस्तक खोजते हृए मै उनके वाते कर र्टी धी तमी एक 
महिलाभौमा परहुवी। जोवात्तौ ही वातौ मे वत्राक्तो अपनी नौकरी की 
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दतना कुच सिवाय है उन्दने मुङ्ञे~ मेरे जसे संदी के न ` टनासे-हनारः 
भननान छात-खातालो की, कि उनको स्मृतिर्यां > कभी चाहुकर भी ह्म कभी द्रुर 
नही हो सकते । प्रदर विद्वान, रामकथा के ममज्ञ ज्ञाता मौर तपस्वी ही नरही 
वारसस्य सते परिपुणं मुञ्च कंसे मसल्य हिन्दी के छत-छात्राओंकेपित्रा भीष, एक 
पमे स्नेही मिता जो चच्चो को स्ता भौ है, ताडना भी देतो है पर इतने मीडे शन्दो 
मे क्रि कभी रोप उत्पन्न नही होता| 

फादर जव नही रहै भौर मेरा उतरा चेह रा देखकर लोगो ने कारणं धूः 
तोएक दही शब्द निकला मेरे मह्‌ से--"“अपने परिवार कै सगे नाना-दादांकोभीः 
गुं हो जाता तो इतनी तकलीफ मुञ्ञे नही रोती ।'" जानती हं मेरे इन शब्दो से, 
भेरी इस भावना स मेरे स्वजनो को दुख होगा, परये शब्दमेरे मृुहूसेही नही मन 
सेनिक्तेये। 

दृव इस वात का नही क्रि फदर नही रहे । उनकी उग्र हो भाई थी दुनिया 
मे भमर होकर कोटर नही आया । लोग-वाग कहते है कि रूग्णावस्था कौ" यत्तणादायौ 
पीडासे उनकी मुत दुई दै1 दस सच को मै भी अस्वीकार नही करती प्र दुव तो 
द्रम वातत कार, फादर से अव कभी नही मिल पांगी । जीवने जव जव हार 
यौ उनके पास दौडती थौ । उनके आशावादी अमत्‌ बाणौ से मृञ्े तावत भि 
थी] जव जीवनमे हारूगो, कहा कौन साहसम बंधायेमा इस वेटी को । कटा 
अव उत्का स्नेह सिचत वात्सलय । मक्ष मे तो इतना साहस भी नही रहा नि 
से यहभीप्राथना-कर सकं कि ईश्वर उनकी आन्मा को चिरशान्ति प्रदान व 
किं मेदा विश्वान है कि जैस तपस्वौ वे थे, कमं कौ अहुगिश उपासना नैर 
की भी, जनि-बनजाने व्यवितयो के वीच स्नेह उन्होने वाटा था, उनकी सः, 
उनके कम दस वात के साती है कि उनकी यात्मा कौ ्णातिकरे ति 
किसी व्यरतिकी षैरवीयो प्रथिना की आवश्यकता नही । निरः 


दश्वरत्व मिलेगा 4 


सम्पादकः ˆ ` 
दूधन एवं 


फादर कामिल वुल्के 


--डा० कुमार सुरेश सिह 





फादर कामिल बुल्के मे मेरा प्रम परिचय 1961 में हज था । ओ उत्त ववत 
मुण्डा क्षेत खूंटी मे पदस्थापित था ! मृष्डा भाषा सीर रहा था शौर मुण्डा सोनगोत 
"एमं लोक साहित्य मे चि जग गर्‌ धौ । इमौ मिलनिते मे मुण्डा विश्ेपजञो कैः सम्पकं 
मै माया यिनमें कई भिशनरी ये ! इनमे फादर वोनेट ओर फादर एतम के नाम 
-उत्तेखनीय है 1 इनसे विचार-विमणं कै निए ओ “"मनरेसा टाडस” जाता या। वही 
एक दिन फादर कामिल मुके शे मुलाकात हू । ये अपने बमरे म अपने शोधने 
द्वे हए थे 1 लोक साहित्य एवं सोक गीतो कै वारे मे वातचौत हुई । उन्दोनि स्पष्ट 

बहा कि यह्‌ उनके शोध क्षेवके वाहुरका विपयदह, लेकिन छन्टरौने एक बात 
चात्‌ पर विशेष जोर दिया, बद यह रिः जो भीः सामग्री एकदित कौ जाय वह हिन्दी 
मेही, चुँनिः ज्यादातर लोग दन्दो जानते है। छेदा नागपुर मे सादिवानियो वीच 
हिन्दी भाषा मौर देवनागरी लिपि के परचारमे मिशनसियों का वा हाथ सटा है णौर 
इसके पीये यही भावना काम कररहीहै। 

फिर करई कारणों ते लोका साित्य मे शोय का ्िलसिला टूटा ओर ने 
परसा नुष्टा पर एक शो ग्रन्थ सिद । विरसा मुण्डा भिशनरियो मेः उन दिनों 
सौकभ्रिय नही ये! चूमि इस मृण्डा नेता ने सि््रिटिभ शासन के विस्द ही नही 
वल्कि मिशनसियो के दिलाफ भौ वगावत्त कौ थौ । मेदो कताव कु इन लोगो के 
-चौच आलोचना कन विपय वन गई । | 

1967 मे एकं नवयुवकं भिशनरौ पादरी ने महुमाडाड भें कुद्य गलत काम 
कथि मौर नदं देश कै बाहर भेज दिया गया जो अपने ढंग की पहली. घटना थौ । 
भिणनरिपों करी इस का्थंवाई की ऊंवे स्तर पर समीक्षा कौ गई मौर इममे मृञेभी 
लेनापडा) मनि कामिः दुद भिशनसियों का भारतीय संस्छृति एवं आदिवा्सिर्यो 
भागक प्रति पूर्णतः समपि व्यवितत्व है, उन जोयन ऋषितुत्म है मौर मेने इनमे 
मे फादर कामिल चुस्कै का माम लिया । यह्‌ देखकर पर्याप्त सन्तोष हुमा कि इस 
परिचार मे सभो समत यं । 

1978 मे मै पुनः खोदा नागपुर लौटा, इन विद्वानों ते पुनः सम्पकं स्थापित 
किया नौर सोचा की विसरी-भूनौ कद्यं फिर जुडे । इस दौरान डा० कामिल वुस्के 
अर मै फिर नजदीकः आधे । उन्हीने मेरी विरसा पर लिखी पुस्तकः कै हिन्दी अनुबाद 
करने पर जर्‌ दिवा ताकि लोग इस आदिवासी नेता के वारं अ जाने यौर समन्ते! 
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-परेणानियां वताने लगी । मौर ततव मनेदेवा था स्त्रीके कर्ष्टोके प्रति उनकी 
चेतना) उर्टने जव उस महिदास सुना कि वह्‌ दस घटे प्रतिदिन एक नेदीय 
शाँपभे काम करतौ है सवे उनके माये कौ सिलवरे गौर गहरा गई, माये षर हाय 
सारकर वोले “भोफ क्या हो गया दहै इस देण को, जर सीता भौर द्रौपदि पर 

यह्‌ अत्याचारदहो रहा 1" 

मेरे आगे जते उनका कछ विराट प्रकट हये गया। मुले एक वार लगा 
पृषं “वावा, जव स्त्री मे जापको दतना स्नेह है. इतनी चिन्ता है फिरस्ती संग 
नकार्‌ को दिया“ पर यहप्रश्नमेरे होढोपरही भाकर रक गया। शायद 
सचि्लक से या यह सोचकर कि वे हंसकर करटैगे सन्यास लेकर मै फितने पुतरमुतिगों 
का पिता बन गथा, देखती नही 1 

फिर वीच-वीच मे धई मुलाकात हृड्‌ । कभी कुदं वडी कभी द्योटी । इतनी 
भी द्योटी कि मुज्ञे नगता म सिफं उनके दशंनकोहौ उन तक चली जाती हूं। 
ओर बु वदी मुलाकाते वस कितवे चुनने के भागनदौड़मेही खत्महो जाती 
थी! ठेषी दी द्ोरी-बडी मुलाकातोके दौरे मे एके दिन उनके हाथों से वनी कोंकी 
भीपौथी सौर उनका शेशवी ग्वं शभरा प्रश्न सुनाया “वोलो, कसी बनी है 
कोफी ?' -मैने हसकर कहा, "“जगर आप वावर्ची हृति तो वहा भौ सारटित्य जमी 

-छ्यातति परति-"'” ओर वडी मोह मे फंसी मन ही मन सोचतो जाद्हीथी काश 1 
भ णिवदोती तो इसे कठस्थ करलेती 1 

रौर अन्तिम मूलाकात याद आती है जव में पुस्तक खोजती एक पुस्तक 
उठाकर देखने लमी थी । पूस्तक का नाम थो “मोत का पजा"! पूस्तक निवन्धौ का 
एक संकलन था, सैखक्र आचाय च युरमेन शास्त । 

बैमेरी ओर देवकर हसते हृए वोन, “भ्यह तो गव मेरौ ओर बढ़ाआरटा 

1" उनकि पुसा कहने पर म वुज्ञ-सी गई । पर, नि तुरत व्हा, “तो दइमेर्गे 
अपनेस्ताषनलेजा रही हुं" इस पर उन्होने गम्भीर होकर कहा, “दमे पे वेहत्‌ 
लम्बे होते दै, वहां से भौ चली आएगी 1 

जव उनकी मृस्यु का समाचार सुना तो वरवस यह्‌ घटना मौर वह पुस्तक 
जवो के मानि आकर उर गई जोर एक प्रशन दिमाग म कौधने लमा ““क्या उरन्द 
मौत का जाभास पहनने दी होने लमाया)। 
द्वारा जे० एन० वर्मा अधिवक्ता 
` मोरहाचादौ रोड 
करमटेली, रचिी-8 


फादर्‌ कामिल बुल्के 


-डा° कुमार सुरेश तिह 





फादर कामिल वुल्के मे मेय प्रथम परिचय 1961 में हुमा था । मेँ उत्त वन्तं 
"मुण्डा क्षेत्र छंटी मे पदस्थापित भा । मृषण्डा भाषा त्ती रहा था सौर मुण्डा लोकमीत्त 
"एवं लोक साहित्य मे रुचि जग गड थौ ! इसौ मिलिते मे मुण्डा भिज्ञ क सम्पकं 
मे माथा जिनमे कई मिशनरी थे । इनमे फादर वोनेट गीर फादर एक्छेमके नाम 
-उल्ले्रनीय है । इनसे विचारविमशं के लिए मँ ""मनरेखा हाउस" जताथा। वही 
एक दिन फादर कामिल वुत्के से मुलाकात हई! ये अपने कमरेमे अपने शोधमे 
शवे हुए थे । लोक साटित्य एवं लोक भीती के वारे मँ बातचीत हुई । उन्दोनि स्पण्ट 
कहा कि यह उनके शोध क्षो के बाहरका विपय द, लेकिन उन्दने एक वत 
यात पर विशेप जोर दिया, बह यह्‌ किजौ भी सामग्री एकवित की जाय वह टिन्दी 
मही, सूकिः ज्यादात्तर लोग हिन्दी जानते है । छोटा नागपुर मे चादिवासिणो के वीच 
हिन्दी भाषा गौर देवनागरी लिपि के प्रचारमे मिशनरियौ का वड़ा हाव स्दा है भौर 
इसके पे यही भावना काम कर रही है 1 
फिर कई कारणों से लोक साहित्य मे शोध का सिलसिला दरूटा गौर मेनि 
विस्मर मुण्डा पर एकः शोध ग्न्य लिखा । विरसा मुण्डा मिशनरिपों मे छन दिनों 
लोकप्रिय न्दी थे । चूमि इस मूण्डानेताने सिरफ-निरिम णासन कर विर्ढ ही वहीं 
यल्कि मिशनरियो के विलाफ भौ वगावतक्ी धी मेरी किताव क इन लोगो फे 
वीच मातोचना का विपय वन गर । 

1967 मे एक नवयुवकत मिशनरी पादरो ने महूमाडाड में कुद गलत काम 
करिये यौर उन्हें देश के चाहर भेज दिया मया जौ अपने ढंग की पुती घटना थी । 
निणनरियों की दस कायंवाई को ऊंचे स्तर पर समीक्षा की गई मौर इममे मृमै भी 
तेनाप्ड़ा) मैते कहाकर कुद भिशनिर्यो का भारतीय स्कति एवं वादविवातिर्भो 
भाग के प्रति पूरणंतः समर्पित व्यवितत्व ह, उनका जीयन ऋपितुल्य ह ओर मने इनमे 
मे फदर कामिल बुल्कै का नाम लिया 1 यद्‌ देदकर पर्याप्त सन्तोप हृथा कि इत 
चिचारमे सभी सहमत ध्‌ । 

1978 मे मै पुनः छोटा नायपुर लौदा, इन विद्धानो से पुनः सस्पकं स्थापित 
किमा भौर मोचा कौ. विससी-भूली कयां फिर जुडे । इस दौरान डा० कामिल पुत्कै 
ओर म फिर नजदीङ आवि । उन्दने मेरी विरसा पर लिदी पुस्तकः कैः हिन्दी अनुवाद 
वन प्रर जोर दिपा ताकिः नौ इन गादिवासी नेता फे वारे म जाने यर समन्ते । 
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पुस्तक की कु कमियों कौ भोर भौ उन्दने मेरा व्यान दिताया । 1975 मे अनुवाद” 
पूरा हुजा ऽतर हिन्दी पुस्तकं प्रकाशित हुई । चै वड़े प्रसन्न हुए 1 इसी वीच फादर्‌ 
_ प्री° पेविट मौर मनि “ुण्डारिका एनस्ाहक्लोपीडिया" के दो अपुणं ग्न्धोके जो 
1942 से अप्रकाशित घे, प्रकाशन का कायं पूरा किया ओर इमं सिलले में एक 
समारोह का भी जायोजन हुमा जिसमे फादर वुत्के उपस्थित नही हो सके वूकिवे 
अस्वस्थ थे, लेकिन उन्होने अपनी शुभकामनाएं भेजी थौ । 
फादर बुल्के से मेरौ अन्तिम मुलाकात कुछ महीने पहले रांची. हवाई भदे पर 
हुई थी । मु्े देखकर वे लपक कर आये ओौर वड़े हो स्नेहे एव आत्मीयता पूणं शब्दों 
में मेयवकुशन-क्षेम पृद्ा1 भने कहा कि यद्‌ तो मुञ्ञे आपसे प्र्ना चादिए । उन्दंनि 
केह "वृद्ध हौ चला हूं गौर अस्वस्य हूं 1““ मने कटा ““अएप अस्वस्य नही दिखते है +” 
कु महीने बाद उनकी मृत्यु का समाचार पाकर मर्माहित्‌ हुआ 1 
फादर चुके के व्यवितत्व की सबसे बड़ी विक्षता हिन्दी ओर भारतीय 
संस्कृति के प्रत्ति उनकी निष्ठा-प्रतिबद्धता थी 1 वे णोधमे इूवे रहते थे ओर चिपय' 
की गहराई मे पैने के लिए शोधकर्ताओं को यरावर उत्साहित करते रतेः थे । 
एक महान शोधकर्ता के रूप मे वे अपने विपय पर ह चिन्तन किया करते थे 1 अन्य 
विषयों कौ जर ध्यान नही देते थे । इधर कंद वर्यो से उन्होने अपना प्रुरा समय 
मौर अपनी शक्ति 'अंग्रंजी हिन्दी कोश" मौर 'वाईवल“ कै हिन्दी अनुवाद पर केन्द्रित 
कर रौ थौ 1 पटली पुस्तक वड़ी लोकप्रिय हुई है 1 दूसरी पुस्तक अधूरी पडी है । 
मे परणं करनी चाहिए । यह्‌ एक चु नौती है, जिसे फादर वृत्क के. नजदीकी ओौर 
उनके प्रशंसक शोधकर्ता पूरा करणे, एेसीमरी आणण है । फादर वुल्के का शोधकार्यं 
एक वहुमूल्य विरासत है जिते गौर समृद्ध बनाया जायगा, यह मेरी कामनां है । 


--सरकारे के विरिष्ठ पदाधिकाररा 
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वावा वुलके 





---ड० श्धाम सुन्दर घोष 


वावा बुलकते था रहे है मँ जव उन्दे देवना तो मिं से यही करटा । 

मित्र टोकते--वुलके क्यो वाहते कहते हय ? उनके चाम का सही उच्चारण दै-- 
मूत्के 1 ट 

म बुलके घाम वजह मे कढता हूं । मे बताता । मेरा मततव है वाबा बुनके 
अर्थात्‌ तदल चलकर भारैहै। , # 
~ ` . इसके वाद भं उनके मूल नाम कौ व्याव्या करता कामिल को लोग लैटिन 
शब्द मानते है सौर इसके दौ अथं वताते दै--एक तो एून' भौर दूसरा वेदीसेवक । 
ये आशय भी वावा के नाम पर सटीक उतरते है । परर्भतो कोमिल का उदू अर्थं 
लेना टी पसन्द करता हं । फिर मिलो को मुहम्मद मुस्तफा खां 'मदाह' कण उर्दू-हिन्दी 

शब्द-कोश दिवाता जिसमे कामिल कवा अयं दै पूरा, समूचा, सम्पूणं, निल्युल, 

मुकम्मन, स्वागपूणं, निपुण, दक, होशियार; चमत्कारी साधु या फकीर। भौर फिर 
मँ भरोस पृ्टता करिये, वावा के मामले मे कीन्‌ अथं लेना ज्यादा टीकर? बया 
वेः एक एल मात्र हँ ? भा केवल वेदी सेवक ह ? या उससे भी वदृकर कृद मौर टै ? 
भरे अधिकांश मित्र मुषे सहमत है कि वावा कर नाम काउदूं भयं लिवा जनादही 
ठीक दहै। 

केवल यही नही, मै ववा के नाम की एक नयी व्याष्या करता हुं कौ 
कोई स्वगषू्णं, दक्ष, निपुण, होशियार चमत्कारो साधु `फकीर यदि वुल के अर्थात 
पैदल चलकर सामने अवि तो वह्‌ कंसा, कितना सहज मौर ˆ मात्मीय लगेगा ! - पैदल 
चलने म सटेजता भीर आ्मौयता का भाव है, शनैः-शनैः भौर सहज उपलब्ध हीने 
का चौद \ जो चैदलं नही चलता, या पैदल चलकर किसी के षास नही, आता,न 
जाने उराके रति भरे मन मे षयो वंस्ता आदर भाव नही हीता । सवारी पर वंढा हुभा 
रुप न जानि नर्यो मुहे महापुरूप नही लगता । इसलिएर्भ वरावर वावा चुल्के को 
बलके ही कहना मानता या । बावाके चलने काढगथा भी कुं वैसाही मोहकः 
सौर निराले अन्दाज का। उनको दर से पैदल धाते देखना अच्छा लगता था! वै 
जव भी मनरेसरा हाउस के सपने कमरेस्ते कही थोडी देरके लिए भी वाहूर जाते ये, 
तमे एक तख्ती लटका जते ध, जिस पर इस आयय का वाक्य लिखा होना 
अभी थोड़ी देरमे वापर थता दं । तव तक याप वंच्यि ।“ यारेप्ना ही कुच ! नपसृ 
आते ही वे त्ती समेट लेते भौर आगन्तुक से वातं करने लग जति! ये तच्तिपां 
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वत्ती थी कि वाको दृरदम विसी वन शुन्तञार ग्दृता । चे भपना वमस बन्द 
कर्‌ शायद ही कमी जातये । हमे उनके कनरे में इन्तमार करना अव्रता नहो या, 
वयोः वहाँ ढेर मारी पद्-उचिकारं भौर पुस्तके पड़ी रहती धो--पित्कुल नयी-म- 
नई किताब मौर दधोदौ शे छोडी अव्यवसायिकः पत्रिका । 


्थमेतो क्लोम अधिकतर उन्हे फादर ही बहते ये) पादग्यिों के लिए प्रयुक्त 
होने घाते दस पवित्र यौर मरिमायुवतं संयोधेद को वे भरता के ककारते। तपित 
इत शद से उने व्यक्तित्व की गस्मि जौरस्मेदका वेसा वोध नही दो पाता 
जिततनो उनके लिए प्रयुक्त वावा शव्द मे होता है । वे मही मे वाथा ये--हि्दी अथं 
मभौ मौरअग्रंजी अथं मे भो--एक साय ही चृढे भौर शिशु । भौर †फर इसका 
वल्के फे साय अनुप्रास भी ठीक च॑ठताया 1 वादा अग्रेजी शब्दो कै प्रमोग के पक्षपाती 
नही थे) यहं उनको गखरताः भौ धा } इततिए भौ उनेको फादर कहने की अपेक्षा 
वावा कहना अधिक सहज अौर सुविधायनक था । द्षरे भप्रजी शब्दो पर तोवे तुरत 
भापत्ति करते 1 लेकिन वेचरि फादर शब्द कै प्रयोग पर अआपित्तिकरते भीतो कंसे 
करते? ५ 


दावा सै मेरी पदली मुलाकात इनादवाद मे तव हुई धी जव चीनी आात्रमण 

क वाद्‌ महदिव वर्मा ओर वालष्प्ण राव ने लेखकों का एक सम्मेलन इलाहाचादरमे 
बुलाया था । उस्न म भी अमंतित या भौर दिन्दी-साहित्य-सम्मेलनमे अतिभि-निवास 
"सहयनासयण कृटी.र' में ठहरा था । तव यह्‌ जानकर पिः विहादमेभो कोई शपाम 
सुन्दर घोष नाम कै व्यनित आये है वावा वोज करते हए मरे कमरे मे बा धमकेभे 
भौर यह्‌ जनकेरकिर्मै विहारमे संतान परतेका वासी हं, कटा था--देषिये, 
आपसे यां इलाहोवाद मे मुल कात ह र्दी है 1 मतलव यह्‌ उनका एकं प्रमगरं का 
उपालम्भ या किं भापसेतो राची में युलाकात होनी चाहिए थौ] मैने तभी उनकी 
चाति नोर की थौ ओर सची अनि पर यदा कदा उनके दषेन कर लिया फरताधा। 

राची मेः उनसे मयै अंतिम मुलाकात मन 1980 के अक्टूबर माटमे हई थी जवे 

उन्होने अपनी दौ पुस्तकें न्यु टैस्टामिंट का अनुत्राद "नगरा विधान" मौर ादइविल की 
प्रार्यनायों का हिन्दी अदुवाद प प्रपत एएशाण णा 10 छअाल्मथ्यफ की प्रतिय 

भून्चे दीथी । ये दोनों पुस्तके आज भी मेरे पा है गौर उन पर सिवाश्धी शयाम 

मुल्दर घोप को सस्नेह" भौर उनका हस्ताक्षर आज भी सनेहु की जमूत्य धरोहुरके 

चूप भ मेदे पास सुरक्षित दै । उस मुरनाोत मे डा० वलिन्दु शेखर तिवारी भी साथ 

धेथीरमे यह कंटनेमे नदी र्हिवकिचति किवावाकाञापपरस्नेहरैयेहर 

विनी को अपनी पुस्तके, जपने हस्ताक्षर सहित, नही देते । चस बररेर्मे मुने पतता 

नह 1 इ्रलिए्‌ तव शने यहो कड़ा णाप नही, घचको देते रहे हो, तशी तो गु 

भो दिया ! सेत्‌ स्वभाव के व्यित दै, सभी इनसे बु न कु पाकर हौ सौते ६-- 


४५ 
चदि. पुस्तक रूपमे, या ज्ञान च्यम, या मिलने से ..्र्त होते बाले आनन्द 
सूपमे। क 
वावा कोहिन्दी कै लिए वड़ा प्रेम सौर ददं था) वे इसकी अवहेलना नही सहु 
सकते ये । वैते षी वे चौदह्‌ भापाभो के पंडित ये पर कुछ भापाभौ-प्लेमिश, फ़ंच, 
लंटिन, ग्रौक, जमन, अंग्रंजी, सर्छृत ओर हिन्दी परतो उनका अधिकारदहीया। 
लेकिन इनमे भी हिन्दी के लिए उनके मन मँ जो मोद्‌-दछोह धा वह अद्भुत अपूर्वंही 
कंहा जा सकता है । इसका कारण सम्भवतः यह्‌ रहए हो कि हिन्दौ कौ उपेक्षा उन्है सहन 
नही होती यी ! हिन्दी हिन्दुस्तान मे जिस ठेग से उपेक्षित है सम्भवतः वद उसकी 
पात्री नही ह । इसी के कारण शायद हिन्दी के भ्रति उनका विशेष पक्षपात रहा हो । 
यामरहभीहो सकता ह कि टिन्दी की अवमानना उम्हं मपनौ मातृभाषा पलंमिश की 
भवमानना का स्मरण हो भाता हो । वे वेलजियम मँ जिस वातावरण भें पे-लिषे 
उसमे फ़च की तुलना मे पर्लमिश फा वही महत्व मौर स्थानथागो अग्रेनी, की 
तुलनाभे हिन्दी का, भारतम) वावाको अपनी मात्‌-भापा पर्तमिण -की अव 
मानना अपने देश मे खटकती यी 1 सम्भव है वसो ही भोग वे भारत मे मकिरं हिदी 
कै प्रति अनुभवे करते रहौ । 


हिन्दी को वावा का प्रेम मिला सह्‌ हिन्दी कै सिए गौरव कौ वतदही कही 
जायगी । जन्य भापाभो की तुलनां भ हिन्दी स वावा का सम्पकं भी किते दिनों का 
था। वेसन्‌ 1935 मे भारत आये । यहां जाने पर हिन्दी सीखी । पहले .कलकत्ता 
विप्वविद्यालय से सस्छृत मे वौ° ए०.किया, फिर एम० .ए० हिन्दी" प्न इलाहाधाद 
पट्टुचे । तेकिन सन्‌ 1950 ज वही से रामकथां पर डा० धीरेन वर्मा कै निदेशनमे 
सर्वोच्च उपाधि मे प° एच० डी° प्राप्तकरकरली। फिरञ्सी साल राचीके 
षेम्ट जवियस कलिज मे हिन्दी-तंस्ृत के प्राध्यापक नियुक्त हो गए । उसके वादतो 
वे हिन्दीके ही होकर रद्‌ गये 1 वावा असल मे हिन्दी को हिन्द का पर्याय. मनते 
भे । उनके व्यदित्ित्व की सरलता, सहजतः , भौर निप्कपटता का मेत हिन्दीसेही 
हे सर्वता धा.) मिशनोमेअप्रेजीकाजो वातावरण र्ता है, उत्तवे कैमेहिष्दी 
की धुनी रमाये रदते थे, यह्‌ सोचकर .कन्भी-कभी वड़ा आश्चयं होता है ! शुरु-शुरू 
भ.उन्दे दस तए कितना कुद न करनप्सटना पड़ होगा । 


मानाजाताहै क्रि यावा भारत बाकर ही रामकथा मेरमे।' लेकिन नदी 

इसके उत उनकी जन्मभूमि मे --विशेषकर उतके माव मे प्राप्त ई ।, उनका जरम 
वेलजियम कै जिस छोटे से गौपमे हज था उसका नाम था राम् कपल जिसका हिन्दी 
सरथं वावा गाम का मंदिर वतताति ये ! तो जिसको जन्मभूमिही रमक मंदिरदो 
वे ययि चल्केर रामकथा के ममन गोद. विशय क्योन दोति ? चतो रामक्या 
वरेमवेया कै पठतेभी भारतमे काफी जानकारी धो तेकिनि वहं देलमीः 
सीमानो के जन्दर कौ जानकनयौ थी 1 मकयवा के व्यापकः विस्तार भौर वैविध्यके 
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विमं प्रमाणिका जान भारत के लोगों ने यावा के अनुमंधान के वाद ह प्रप्त किया) 
फिर तो विष्व भर कौ समस्त मापाओ ये प्राप्त रमकयाभो फो मूची मौर शरारयम 
तमार कसे का काम भौ विष्व स्तर पर्‌ गुर्‌ भा शौर म अन्पर्यष्टीय समित्नि फो 
भी सदस्य केः ट्प मे याया का महोग प्राप्त करना आवश्यकः प्रतीत हृभा 1 


कावा के पीडिव्य गौर दट्न-सहनं फो देकर ऊपरी तीर पर उनके बारे में 
मह्‌ धारणा वनती थो छि वे मूनत्तः धामिकः मा्परदायिक पंटित ह) बेपि वदते 
क्मसोगोकोमालूमदैकिये मूलतः भौतिक णास्व ओर उच्च गथित्त फे विा्ीं 
थे भर्‌ उन्दनि प्ट्ली द्ग्रीयी° एगन्मीन्फौदो थी} द्णने णस्ते तो उन्होने 
चादमे षदा ओर फिर एकः वपंके वाद आंदस्टिनिकोभी विशेषरूपे पडा । उनको 
यह्‌ ्जञानिकं प भापाओं करो प्रकृति कौ समक्षे मरे यदा सहायक हमा । उनका 
अग्रणी हिन्दी शब्द फोणजोद्तने फमपृष्ठांका होकर भौ इतना उपयोगो हो 
पाया उसके पौधे उनकी कायं फरनेकी वंक्नानिकः पद्धतिदही द) उन्होने वडे नपे 
तुले ढंग द्धे कोश का यह्‌ कायं किया टै 1 चे मेतुतित फोण मौर वहभी दसीदो 
भापामो से सम्बन्धित, जो विश्वकी वडी विरिष्टं भाप ह--क्म ही पाये 
जतिटै। 


वावाने बाद्विल केश्य देस्टामिन्ट के अनुवाद के वाद जोल्ड टेस्टाभिन्टके 
अनुयाद का भी चीड़ा उठाया चा गौर इसमे प्राण पण मे जुटेये । इमका वहुत-सा 
प्रारम्भिक कोम उन्दने करक्तियाया) यदि यह्‌ कामो गया होता, ततौ संसार 
उन्हे सम्पूणं वावि के समथ अयुवादक के रूप मे याद करता 1 लेविन शायद यह्‌ 
विधताकोमेजूरनही यथा| नया विधान के अनुवाद मे उन्होने एक जगह लिखा 
&-- “सफल अनुबाद की विशेषता यह्‌ होनी चादिए पि उसमे अनुवाद की गध 
सही भित्ते" ""वाद्विल के अनुवादक को जन्य अनुवादो कौ अपेक्षा मुल फौ रका 
करने फे सम्बेन्ध में अधिक सतक रहना चािए ।”" यहाँ उन्दने मूल की रक्षा" के 
साथ "अनुवाद की गंध नही भित्ते" दोनो शतो को रखकर्‌ अनुवाद को जाचने की 
कसौटी प्रस्तुत की ह! कट्नान होगा कि वावा कः अनुवाद घल कसौटी परं खरा 
उतसाह) प्रवे इ्तकाथेयचखूदन तेकर लिखते ईद--““यदियुञ्रे दसं दिशामे 
कुद मफलता मिल सकी तो उल्का श्रेय डोँ० दिनेश्वर पसाद { हिन्दी रनातकोतर 
विभाग, संच विश्वविद्यालय) कोट)" यहद वावा का संहस्प भौर उनकी 
उदारता! वाईल के अनुवादमे दिनेश्वर जी के सुट्योमंको भुनायानही णा 
सकता } लेकिन उसका जितना श्रय जौर जिस षूपमने वावराउन्देदतैहव्हवै दी 
दे सक्त्य) ॥ 


$ 
< वावा आचार यौर विचार से कितने सात्विकःये इमकां पता उनकी एक 


स्वीकारेश्िति से लया ह लिसमे उन्होने कहा है--णकभी स्वी पवय नही क्ल्य 1 


छ 


विवाह कां ध्यान ही नही आया ।*""विश्वविदयालयर्मे चार हजार विद्यार्थ भे, 
न्वेश्यालयभीये। ओ कभी नही गया। नग्न चिदभी नही देखे, समय ही नहीं 
या । सेक्सी फिल्म कमी नहीं देखी । समुद्र किनारे वोटिग सूटमें स्त्री को देखकर 
"भी मनमें दुर्भाव नदीं आया । सेक्स जनिवायं है मै नही मानता । भूव प्यास्तकी 
तरह काभभावना मच नही ।'* पे उनके जीवनके शुरूके भावै! वेस्त्रीमत्र 
म्को आसानी से माका दर्जा देदेतेये.। जपनेस्ने कर्ईडगुणाद्योदी स्त्रीकेमां कहते 
खन्द संकोच नहीं होता था । वे सही अर्थो मे सन्यासी थे । 


गोड्डा कातेन 
संताल परगना (विहार) 


एक संत साहित्यकार की याद 





--शंफर कपाल हुः 


भेरी सममे फादर कामिल युत्तैः का उठ जाना ओरोंकेः उल्नेमेसवेषाः 
भिस है! वे वेल्नियम होते हुए पू्णंतया भारतीय थे मौर पादरी होत हुए भी भार 
तीय परम्परा केह मेत, जिन्होनेन केवल अपने पिको दम पिट मे याटममाति 
करनियाया, वरन भारतीय कव्य धमे केलिए सपने को ममित भीकर दिया 
था 1 जायसी, कवीर, रमखान जादि कौ परम्परा यदि हेम फादर कामिल बुन्येः 
कोले, तो येह कोई भल्युवितत मही होगी । 


के विचित्र नियति 
एवं महीने के अन्दर तीन देदे विदेशी भिटीमे पैदा, लेकिनि भारत को दीः 
अपना घर मानने वलि विभूतियों का देदावसन हृभा, जिसकी पुत्ति जव संस 
नही है । मौरा बहुन, सरला वहन ओर कादर कामित वृत्के--ये तीनों पैदा हुए. 
विदेश मे, लेविन इन तीन ने भपने आपको भारत के लिए समित किया भीरंत-- 
अंत तक भारत की अंतश्चेतना के साय जु रहे! मीरा वदन गौर सरला वहन ` 
माघी जी की अनन्य भवितन थो सौर उन्दने अपना सारा जीवन वाप को अर्पितः 
कर दिय था, वौ फादर कामित वल्के ने अपना सारा जीवने भारतीय साहित्य केः 
मनन-जध्ययन स लगा दिया था आर्‌ उनकी पहचान ही हो गर्‌ यी---राम कथाके- 
अनग्य विदधान ! इन तीनो महान विमृतियों के सहसा उट जने से भारत--भूको- 
एके अलग विस्म की क्षति हुई है, जिसकी तुनना किसी आओौरत्ते कर पाना संभ्व 
नही है. | 
फादर नहीं ; पिता 
फादर कामिल वृत्के से मेरा पहला परिचय आज से ॐ0-32 साल पूवं हुभा 
या, जवं 12-14 मालका किशोरपुवं बालकथा) भेरे पिताजी स्वऽ क्रामता 
प्रसाद्‌ सिहं "कामः जिनकर अधिर्कण समय द्धोटा नागपुरमे दी दीतता था ओर 
जिन्होने उम क्षेत्र पर करई पुस्तकं भी लिगष्री, उनकी भित्रता उस्र क्षेतके समी 
साहित्यकासें सेतो यौ दी, लेकिन विशेष स्पसे्नेयह्‌ पायाथा कि कं विदेशो 
पादरी सी उनके धनिष्ठ मिनो मेये, लिनने फादर कामिल वृक्के का स्थान सर्वोपरिः 
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कटा जयेगा । उतने दिनों कौ स्पूपतिपौ धुधत्ये सो याती ह, चकन आज भी मुदो 
माद द्रि फदर डिभोल्डर, कादर दिमिय, फदर टक्कर आदि कर्प, जो पिताती 
से कात संथेध सते ये ओर पिताजौ भी रौती-हजारीवाग मे उनसे प्रायः मिता 
करते ये आर उनमे से भौ वई पटना अतेभे तो इ्नभे भितते रते घ । 

फादर कामिल वुस्के उनमे से एक होति हुए भौ उन सयो के अवग ये भौर 
यही कारण था किः पिताजी के देहावसान के वाद यदि उनमेसे मिसी एषः फे साम 
भेरा अंत तक संयंघ रहए तो फादर कामिल युत्केमे ष्टौ! मै जय फभो उन्हे फदर 
कहदाषा, तोवे मूषे रोक दिया करते से--फादर नही, पिता, पुम युक्ते पिता 
कहा कशे। 

यद्‌ स्नेह मिलना कठिन है । 


प्रिलक्षण भध्ययनशोत 


फोदर वमिव बृत्वेतेजिनलोगोको प्रायः संसीमे मिलने कां मौका 
मिलता होगा, वे हम वात्‌ को अच्छ तरट्‌ जानते है किये पिनक्षण भध्पपनशौत 
च्यत थे 1 सेंट जेवियसं फालिज के पास जिस चर्च के समिभ उनका मिवा धा 
जह ओर भी फादसं रहा करते ये, वदां विल्दुल किनारे पारो अंश मे पदर पमिति 
वुल्यै का निवासि था भौर जने पर रेरा लगताथा पि किसी यसे वट पुस्तकातष 
मेहम भागयेदै। वे स्वयं पुस्तवोरे धिरे रद्तेथे। सगे षीगेज,पराग की 
कुरस्ियां, वगा कौ आलमारियां, त्िपाई--हर जगह पुस्त ही पुस्त । 

उन्दे बपते मिणनकोभौरसे धर यतये लिषएु धिरे गुधिधापीकिये 
चाद जितने भी सपयों की पुस्तके परोद गपते द । यङ्-यद प्रतयशको भौर वृस्तक- 
विक्ंताभौं का भीः लावागमने उनकेः पास द्रवे तिए्‌ चना रहता धा। भीर यभी- 
कभी तो एक-एक महीने मे वे पाच-सात हजार दपयो की पुरत भी प्रीदते ध-- 
एसा मेरा व्पवित्तगत अनुभव द । 

भौर उन पृस्वको का जेता सदुपयोग फदर कामिल वृत्ते फरते धे वैरा णायद 
ही कोई करता हो । उनके यहां णोध-कत्ताथो, छतों तथा अध्ययन-अध्याधिन ये 
सनि रम्ये वालो काताता नगा र्ट्ताथा। ये रभी उने पृस्तदं ते जाधाकफसे ध, 


जो फदर णक रनिम्टरमे दर्ज करफेदेतेष सीर्टजातं सोमोको द्य प्रकार पाभ 
होता था। 


शुर मं जव उनके पास पृस्तकोंकीसेच्याफम भौतमवोुषनदीः सी फे, 
बादमे यैन पाया कि पुरस्तकालयो के समान हौ विपययार्‌ शिरिमिन प्रणाली नेः धनु 
सार ये पुस्तके रते थै, जिसमे क्रयी योभ्री ज्सौ वो यद्‌ बागानीरे 
निकाल सके । 


मिलने मया, वराघ्रर यही पाया कि जपनी मेज पर भिर स्ुकाये टेयुलसैपके सहारे 
वे काममेंइूवहृएरह। 


अद्भूत संवेदनशीलता 
परायः जो भिणनरी या पादरी है, उनका सामाजिकः जीवत मपमे ही परिवेश 
मे रहता है, लेकिन फादर कामिल वल्के एसे मेवेदनशौल मीर सामाजिक ये कि अपने 
आसपास के लोगो कौ मदद करने हेतु प्रायः तयार रदूते भे । करई वार क्‌ लोगोकीः 
मदद कै लिएु उन्होनि मुञ्ञे पत्र तिला, जिनमे एक पत्र ओर घटना का उल्लेख करना 
जानेष्यक मानता हू । ^ 
एक लड़की एम ° ए० करने कैः चाद उनके अधीन शोधकार्यं कर रही थी । 
भली-कुशाग्र मौर निरीह्‌-सी लडकी भौर वह्‌ किसी गुडेके अतत्तंकमे जागर) हमा 
यह कि उम आदमी ने इ्मूठ-मूठ यहं दावा कर दिया किद्सलडकीने मुक्षसे णादौ 
कीदैओौरर्मै दे अपने धरले जाऊंगा । मौर अपनी रंगवाजी तथा पुलिस की" मदद' 
मे वदे उस लडकीकोतेग करने लगा! वह लडकी किसी प्रकार अपने को मुक्त 
करके फादर कामिल वुल्कै के पास रोते हृएु पटंची भौर उसने सारी वाति रेते हए 
उनम वताई। फादर भी दम पर वहुत रोये ओर उन्होने मृसने इस संवध मे एक पत्र 
लिखा । मेरे लिए यह मामला अप्रत्याणित था तथा उससेभौ आश्चयं की वाती 
फदर कामिल वुत्कै द्राग लिखा जाना । मं उस दच्ची को तथा उत्क परिवार कौ 
भौजानतायातथावेलोग मेरे उपरभी काफी भरोमा रखते ये अभूमन इस 
प्रकारके कामौ से म अपने को अलग रवत हं, लकिन उस लडकी का मामला भौर 
फादर कामिल वुत्के का प्र, अतः मैनेउमक्षेव्र के एसण्पी० सेद्ममाम््तेमे 
मदद की अपील की ओर सारी वातं बताई) उन्होने सं पर अवि्तम्ब कारवाई की, 
तव कही जाकर उस लड़की की इज्जत वची । 
फादर कामिनं वुल्के को जव इन बातों की सूचना उसी लड़की से मिली, तव 
ये बड़ प्रसन्न हए ओर जब अगली वार उनमे भेरी मुलाकात हुई तो उन्हौनि मेरेसिर 
~ प्र हाथ रवकर वहते-बहुत आशौवीद दिया 1 


"मोरिशस की वह्‌ याद 
मौरिशस् मे जव द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन हमा तो भारतीय प्रतिनिधि 
मंडल मे फादर काभिल बुल्के भी एक सदस्य थे मौर भी एक सदस्य धा! पोट 
- लु मे जहाँ प्रतिनिधि मडल के उहरने की जो व्यवस्था थी, उसमे मेरा भौर उनका 
कमरा आसपाम ही ये 1 दोनों प्रायः सधेरे मम्‌द्र किनारे घूमने निकल जाया करते 
ये\ मेरे सपय श्री चन्दूलाल चन्द्रषकरजी भ्य चे, जो साहित्यकार मौर पठकर 
के अतिरिक्त एक वहत अच्छे विकारभ्ी है \ उन्दने उस अवमर पर कद चिते 

- लिए, जौ आज भी मेरे लिषु वहत बड़ी धरोहर है ॥ 
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_ रेसेदीएकदिन हम लोग जव समद्र किनारे धूम द्देये तो एक लड़का करई 
तरह के पत्यर ओर सीपी लेकर हमारे . पासं भाया कि इनमें से हम चाह तो कद 
खरीद । बह हमते टूये-फूटौ अग्रे जो-दटिन्दो-फच भौर भोजपुरी में वाते कर रहा धा, 
चिसे वहाँ क्रिभोल कहते ह ! उसकी वतिं हमारे समन्नमें नही या रही थी गौर 
फादर को देवकर वह गौर भी फंव वाञग्रजीमे बार्ते करने काप्रयाम कर रहा 
-था, व्ोकि वह यही समञ्च रहा या कि वह भला हिन्दी क्या जानते होगे । कादर 
काभिन बुल ते उम गृद्ध हिन्दी में कहा-हिन्दीं म बोलिए ! 

हमार हिन्दी समन्च में रऊआ के आई ?--लड्के ने शुद्ध भोजपुरी मै अपनी 
"वर्ते कटी, जो उसके प्र-सेस्कार की भापा थी । ॥ 
कादेन आई, रउरा एही मे बोली {-दधरसे फादर काभिल वुल्केने 
भोजपुरीमे ही कटा । 
दम वात से उधर लडका भी चकितं मौर हम भी चकित ¦ फादर कामिल 
-वुल्के का भापा.ज्ञान विचित्र या। मीर अन्त-अन्त तकवे एक तरिभी केतनान्‌ 
-भापाों का अध्ययन करते षे 1 
राम का नहीं : वुलसो का भदत 
सामक्षया के उद्भव भौर विका परं उन्टेनि विशेष काम कियाथा लौ 
रापक्या के छद्‌मट विद्वान के रूप में हौ उनको व्याति भो थौ । लेकिन वातो के कम 
भे बरावरवे यहकदाकरतेथे किमे राम का नहीं तुलसी का भक्त हूं} मेरा अपना 

-ष्याल है कि जितने मनोयोग पूर्वक उन्होने तुलसी-साहित्य का अध्ययन किमू था, 

उस तरह का अध्ययन देण मे कुद ही भौर लोगों का होगा । हाताकि तुलसी संबधी 

-उतकां अध्ययन धार्मिक न होकर विबेचनात्मक था मौर तुलसी जयन्ती कै अवसर पर 

लोग जय उन्दँ बुनति थे, तो प्रायः उन्हँं निराश ही होना पड़ता था, क्योकि किसी 

समायणी कै समान डा० कामिल वृल्के न तो धर्म कामम वताते ये, न राम-वल-ममन 
भर सीता-स्वयेवर कौ राग-ध्वनि के साय पाठी णुर करतेये, बल्कि उनकी शुद्ध 

-ौर सात्विकः दृष्टि मौस्वामी तुलसीदाम के विपुल साहित्य की ओर ही होता था। 

जव कभी मैने उन्हे गोस्वामो तुलसीदास जी पर वोलते हृएु देखा तौ भाव 
शिभोरहो जाति ये, एक वाक्य जव तक समाप्त हौ या नही, तव तकं दूषरा वाक्य 
उनकी जिद्वा पर पुदक आताथा। वे किसी भक्तके समाननतो रामायण का 
रोज पाटक्सतेये मौरन किसी कथा-वाचकके समान रामायणकौ कथाका 
"पाणण करते ये, लेकिन वे एकः एेमे संत-तुल्य व्यक्ति ये, जो रोज मानस-सरोवरमे 
स्स्ननि भी कर्ते ये तथा महात्मा तुलसीदास के प्रति समर्धित ये । 
ठहरि्‌, मेँ अपना कान ले अत्ता हू 


फादर कामिल युल्के नत्मीय जौर अनौपचारिक के साय-साय ब्धे ही 
-मनोविनोदौ भी थे 1 इधर दम-पन्दट्‌ वरयो स उन्दं कम सुनाई देताथा गौरवे 
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मननशील इतने थे कि इमे भौ एकः देव का वरदान हौ मानते ये कि शोर-गुलस दर 
अपने अध्ययने में ही सगे रदत ई, वेकार वाते कानों मे नही जाती ह । नेिन हम 
सव जव उनसे मिलने जति ये भौर वातचीतत शुर होती थो, तो वे प्रायः वीचमेदही 
कहु उत्ते ये-ष्टरियि, मे जरा जपना कराने गताहं 
भौर तव अपना इयरफोन तगाफर सतति धे 1 वातो मे काफी रप्र लेते य तया 
जव कभी मूडमेदहुं तो स्वय काफी यताकर पिललनि लगते थे । 
। मे कभी भरले नहीं जायेभे ४ 
रामकथा के अतिरिक्त सामान्य पारक, विद्यार्यो या रोजमरं के कामकाज 
के लिए उनकी मवसे वडी देन ह "यम्रेजी हिन्दी शब्दकोश! } उनके पमे अश्र जी- 
दन्दी कौ.जोभी डिक्णनरिमां थी, वे साधी-मधूरी या व्यवसायिक गुटका या 
फिर काफी वोक्िल । उनमे से एक भी पैसा कोश नही था, निक्तके सहारे संदष्ट 
पूर्वे आदमी रोजमररे का काम कर सक्ता या । उ० कामिल वृत्के ने उस अभाव. 
कौ प्रति अपने कोशकेद्राराकी मौर कम समयमे ही उनके द्वारा सम्पादित कोश 
कोजौ मान्यता हुई, जो यश भिला तया जितने सस्करण उसके हुए उसमे उन्हे. 
काफी सेतोपथा। #॥ 
गेश-सम्पादन के करम मं उन्होने देश के अनेक निद्रानो मौर भित्तं पे काफी 
सदा्ता ली । एक बार मेरे पास उनका एकं काडं जाया जिसमे उन्होने पृछा था-- 
दन्दो" गदहेवेर कै लिए ओर कौन-कौन शव्दहै? ओ समज्नता हूकिफते दी 
जिज्ञासा भरे पत्र उभ्दोने न जाने कितने लोगो को लिखा होगा । 
जव कभी उनके कोण का नया सस्करण होता था वे उसमे कुछ-न-कृद्ध जोड्-- 
धटाव किया करते थे ! यह्‌ उनकी निरन्तर फोध-वृत्ति का ही द्यौतक था । 


स्वयं मो सम्मानित : दूसरों का भो सम्मान 


फादेर कामिल दुत्कै एक सच्चे इई पादरी थे ओर उनके छोवन का 
आचरण भी उसके अनुख्प होता था! दया, करणा, भवित, सत्य आचरण तया 
दरं्रो का सम्मान उनके संस्कारों मे घूलमिल गया था। विनयशौलत्ता एसी धोकि- 


चोटे-से दोटे लेखक के प्रति भी नतमस्तक होते थे 1 

करई लोगो कौ चर्चा वे प्रायः किया करते ये, उनम एवः डो° धर्मवीर भारती 
भी दह, जिनकी वाते बे बराबर कर जीर हसते हए कदा कस्ते भ--तुम्दं माचूम 
है, हस दोनो गुरूभाई है । 
६ कसः ?--जव म पुदयत्रा, तो वह प्रेम स्ते वताते हम दोनौँ सहषादी रहै है॥ 
इलाहावाद यूनिवर्सिटी से एक साय दिन्दी मे एम० ए० क्रिया । इद वरह मे 
दोनो गुरमाई हए 1 
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उनके मंहसे आज तक क्रिसी की आलोसना मनि नही भुनी । हर किसौ 
क प्रति उनके मन मे सम्मान शा! स्मेह तो उनके रोम-रोम्‌ मे पक्ता धा! उनके 
उठ जाने का दृखद समाचार पाकर हजारो दानो, शोधवर्ताओ उनवे परिवैश मे धाये 
लोमों को घव में एेपा ही लगा होगा कि उनके वीच से उनका पिता उठ गया । 


अभौ बहुत काम करना बाकी 
उव भौ भँ उनसे भिला, प्राथः उनसे यही सुनने को मित्ता-देदो, अभी 
वहत्‌ कामं करना वाकी है । 
इन दिनी वै वायविलः का सरत अनुवाद कटर षै । वायविल ेणौ भी 
हिन्दी संसरण उपलब्ध द, उनके अनुपाद से वे सतृष्ट नदी श । उनो कहना फा 
कियेशुप्कष भौर ठीक से इन्दे पाठकः ग्रहण नही करते है । पता नही उनका बह 
कार्य पुरा हुमा कि बह भी अधूराहीद। 


आप हिन्द नहीं जानते ? ४ 
एक वार एक सज्जन, जो वड़े धिकारो है मेरे ही गाथं उनसे भितने सची 
मे उनके आबि पर गये । उन्टोने फादर को वत्ताया किः यहुत पटले सेट जेवियतसँ 
कालेज मे वे उनके शिष्य रह्‌ चुके है । दादर वमित वुद्क दिन्टीमे वाते करे 
जागे थे, लेकिन वह सज्जन अग्रोजीमे। जव फादर से यद्‌ स्यित्ति नगष्यहो 
गदतो उम्हौने उनकी वात वीचमे दी काटते हए कहा--आप दिन्दी नही जानते? 
उन सज्जननेपुनःअगप्रेजीमेही इका भी उत्तर दिया। फादरफो समे 
सीर भी क्षङ्चलाहट दुदै-- भने यापो हिन्द हो पद्या दोगा सौरये ज्व धिदेषी 
होकर मापते हिन्दी मेँ वाते कर रहा दँ, तव जाप यपनी मातृमापा ओर रप्ट्रमापा' 
भे वार्ति षयो सही करते ? गह शमंकी वात र 


सज्जन दस पर क्षप सवे मौर अंगूर रे जमीन वतरने चगे, उनका प्रुका 
-माथा फिर ऊपरनदी हुमा । 


वह्‌ आदिर मृलाकाति 

विगत 23 धप्रल 1982 फो रंचीमेवह़ेदी भव्यस्पमे 1857 कीर 
सेनपनी धावु कुवर्‌ सिह की जयन्ती क जायोजन किया मया, छिस मयय जतिपिकरे 
खूपमेडा° कर्णं नह्‌ राची पहुचे ओौरसाधमे गभी धा! मुय्यगमासेहका 
उद्घाटन बायोजकोन पदर कामिल वुत्के द्वारादही रेखाया! पआथोगन ढा 
सभापति कर रहा था } जय नि उनका परिचय देते ष्‌ कटा भि फादर्‌ चपि र 
चुन्करै द्वारा द्म अवसर पर कटा हआ एक-एक वान्य हमारे निए हृतान्‌ ट्य, 
तवम यट कट जनताया क्रि मचमे इसके वाद फादर हममे दरस प्रकार विदा € 
जयेगे यौर्‌ उनकी वाते मच मर हेमे निए फेतिदाभिक धरोर द जायेमौ 1 


४ 
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सेकिन उसमे पटले फी वर्ति न भूवन वानी है, न मूलने वाली! शं कर्णः 
सिद जी जव हवाई अड्डे पर उतरेतो उन्दोनेष्टा कि प्ट सीधा" 
कामित वुल्कै न मिलने जाङया १ भगयोज्कय ने जव उन्हँ द्म वातकी सूचना दीः 
किवे समारोहे भावेन ही, लेकिन दो कथंनिहने वहा कि नही रांची भाकर 
मदिर्म उने भिननै उनके तिवसि पर नटी गया तो, यह्‌ सर्व॑या अनुचित होया { 
सीर ां० साद्व सीक्ठे फादर कमिव वृल्कै मे भिलने उने निवामः पर 
गये! दोनो मे लगभग एक टे त्तयः विभिन्न विषो परवा होती रही, निसमे 
मृप्यरूपमेरिन्दौकीही वात यी 1 सादर कामिनः युल्वे अपनी स्वाभागिकः भिन्ता- 
ङी० करणं सिह से च्यवते कर रहै ये--हिन्दी काव्या ह्येमा? रष्रभाषाके मा्मेमे 
अनेयः रोडे है, उन्हे सापके समान तेजस्वी व्यप्तिहीदूरकरसक्ताह। यती यवे 
बहुत वृढा हौ यया! 
मौर दवय भीर डा० करणं ददे उस महान मनीयी के सामने यार-वार यही 
हदय रदे यै-मपको अभी बहत दिनौ तक हम लोगो के बौ रहना ह तया मागं-- 
दर्शन करार) 
हिन्दी के लिए समित दोनों व्यवितित्वों के विचारो का सीः चना मै माज 
सचतां कि काश उन क्षणो को टेप कर लेता तो वह्‌ कितनी बडी धरोहर हती 
मक्तोय दहै तो यही कि उस प्षमय कौ तस्वोर मेरे भास सुरक्षित दहै, जिसे वहा दे पाः 
र्हा) 
दख है कि आचिरो दर्शन नहो कर सका 
6, 7 गौर 8 अगस्त 1982 को पटना मे 'सायज्ृप्णदास व्याघ्यानि माला" काः 
अयौलन थ¶, जिसका सयोजकू मै था, अव, व्यवस्वतः स्वाभाविन् यो । उसी वीच मूर 
की साम को वधूवर भमर वुमार सिह का सतिप भिलाकिि फदर कामिल वुत्के 
काफी बीमार है तथा कुना के होली-एेमिली भस्त मे भनी है! मैने यह्‌ मूचना 
सर्वेशी गंया वावू, भेम जी, विद्यानिवास जी आदि को दी, जो उन दिनों व्यास्मनि- 
माला के अन्तमंत पटनामे री थे । गग दादू, अज्य खी, विचनिवास जी मीर डर 
आएनन्दकृप्ण पटना कैः कुर्जी अस्पताल मे उन्दे देखने यथे, लेकिन ययोजन मेँ कते 
रटने के कारण मँ उस दिन नही जा सका) आयोजन समाप्तकेर तीसरे दिवं र्ग जव 
कुजं अस्पत्तल में पहा तो पता चला क्रिफादरकी हान्नते व्यादा खराब थी भीर 
ये दविल्नी भेन गये ह! 
मेरा सपना अनुमानं है कि दिल्यौ जाने वाला हर नादमी सही-सत्तामत वापस 
सौटकर चीं आत्ता । अर फादर कामिल बुत्के भौ न लौटे भौर वही आुज्ञान 
सस्पतास मे 17 सगस्त क्न वै सदा के लिए हमसे चिषठुड गये ! जव वहु कावा-जिति" 
हजासे-ताणो लेग दरति दी पहन जतिये जौर जिसका मनह्द ऋण है दहन्दी के 
ऊपर वद्‌ सद कै लिए सो गणा? हम सहं भी जानत दँ करि जितत आदमी नै तिगरव 


(4. 


50 वर्पो तक भारत मेँ रहकर दम देश के लिट्‌, दम देश कौ तथाकथित रप्ट्भापा के 
ल्तिए्‌, रामकथा के लिए, भक्ति के निए, तुलसी -साहित्य के लिए, शिक्षण के लिए, 
हजारो अनाथो के लिए वहत कु कथा, उसके लिए शायद हम क्छ नही करः 
पायेगे, क्योकि फादर कामिल वुत्के का वोद कुनवा नही था, जो ममय-तदभं के लिए. 
स्वा्थ-सिद्धिमें कोई कामदे सके। वे तो ऋषि-परम्यराके अकेले व्यक्ति थे, 
जिसकादभ होतादहै इतना ही कि वद्‌ पिना किती को एहसास दिये भौर्योके 
निए जीताहै।! 

इसीलिए फादर कामिल वुत्के का उठ्ना ओरोकी तरह उरने से भिन्नदहै। 
अव उस कद-काठ का, उम पादरी लिवास्त मे, वह त्ीवव्णीं चेहरा, मूस्कराती बां, 
वातों मे स्नेह टपकाती स्वर-तरणी तथा सह्‌ न~मु्म व्यक्तित्व अर्मानी से हमे उप. 
लन्ध नही होगा) 

संतोपदहैतोम्हीकिए्क बार भोजो सादर कामिल वुल्केसे मिला होगा 
नह उन्हे कभी भी भून नही सक्ता । भौर टो उस महान तपस्वीको ओर भी 
नदी विस्रा सकता हं, जिसने अपने अग्रं जी-दिन्दी कौश को यह्‌ लिखकर मृ्षे भेद 
किया--पित्‌-भर्वत शंकर दयाल को ! --पिताजौ से उनका अभिप्राय स्वमसे धा, 
जिम स्वीकारकरताह्ं। 


कामत्ता-सदन, बोरिगर रोड, पटना--1 
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मै फूल श्नौर तुम सूर्य 


--गसेते (1830--1899 ई०} 
अनुवादक : डा० दिनेश्वर प्रसाद 





पावर कामिन्ल वुत्के फे सचते प्रिय फवि ये पलेमिश कवि गर्जते । यते 
फादर पुत्के कौ तरह हौ जेषुहट सन्यासी ये मीर इ्टनि प्तेमिश भाषा को व्ही 
ऊंचाई दौ जो तुलसो ने मवधी, सूर ने ब्रनभाषा यागेरैने जर्मन भाषा मो। 
भस्तुत फयिता का पलेमिगा से अप्र जी अनुयाद स्वयं फदर युत्के ने क्रिया 
था! फादिरकै ही आग्रह्‌ पर डा० दिनेर्वर प्रसाद ने इसका थनुवाद हिन्दो भे किया 
था 
डा० दिनेप्वर प्रसाद का कहना है ¶ि ये फविताएं उनशो मानसिकता के 
बषटुत स्मोप धीं । 
म फूल 
भौरर्मतेरी आंणो के सम्मुख होता विकसित 
अओ भ्रषर सुपं-आलोक } चिरन्तन अविकृत 1 
जो मुद्ध नगण एति को 
जीवित रखने की अनुकम्पा करता 
अपर इस जवन के पचात मुषे 
शाश्वत जीदन प्रदान्‌ करता । 
भूल 
आौरमे ऊषा खिलजाताहि 
अपनी पंछड्ां सन्ध्या में मुद्रित करता 
देता ही बारी-बारी त्ते तव तक हीगा 
जवतकओ शूं { उदितहौकूर 
तु भुसे अनुज्ञा देगा यह 
किर एके चारे जग जाऊ 
या मेरा शीश मद से अवनत हौ जपे! 
तेरा प्रकाश मेरा जीवन--- 
सेरी सक्ियता--निष्किपता. मेरी माशा 
नेरा उटनास, अनन्य ओर सर्वस्व दही | 
तेरे भावम 


५७ 


्मरने के सिवा ओर कया कर सक्ता ? 
तेरे अतिरिक्त ओर ष्या जिसको प्यार करू ? 
“मे बहुत इर पुस्स, यद्यपि 
-तरु मधुर स्रोत सब जीवन का,; 
-उन सब का जो जीर्वन देते, , 
“ सवस समोपतासते तू ही सृक्षको चूला 
-प्रीत्तिकर सथं 1 
“मेरे अन्तर के अन्तर तक 
निज सर्व॑मेदनी ऊष्मा संचारित करता । 
लेचल ! ते चल ! 
ग्खोल दे सभी पायिव बन्धन 
मुक्षको समूल उत्पाटित कर^ 
-धरती सै फर उच्छिन्द मुशे 
जाने दे मञ्नको वह, जहां 
हर घड़ी प्रीम ओ, ूर्पातप । 
-भ्दी ते चलतु वहा, . 
-ज हां शाश्वत अप्रतिम सवेयुन्दर 
मो! एूल ! स्वयं त्रु विद्यमान ।॥ 
वे हों समाप्त, परित्यवत, शेष 
नजो ह्मे परस्पर विलगातौ, 
जो गहरा मतं बनाती ह । 
-ऊपा, सन्ध्या-- 
वे सब, जी हो जातीं व्यतीतः, 
होजयेचिदाः 
अपने स्वदेश में देख मै 
तैरा सीमा-चिरहित प्रकाश 1 
सतवे मै सम्मुख“ 
ना! नहं केव्रल तेरी भख के सम्मुख, 
बिक एकदम निकट पाश्वं मे, 
अर्क स्वयं तु में ही विकतित हौ जाया 
यदितु मुस, तुच्छ कतिक 
जोवितर रवेगा 
श्यदि देया प्रवेश श | 
निज जविनश्वर प्रक्ष तें 1. 


ज्योति पुरुष कामिल वुल्के के लिए 





--डा० समर कुमार सिह 


भेरे देश । 

चह कौन था 

जिसकी नीलो आंखो में 

सत्तर बादल के टुकड़े सुलगते थे 

जब वे धरतो पर बरसतेये ^ 

तो पूरा भारत लहर जाता था". 

वह्‌ किसकी हंसी को गज थो 

जिससे रांची फी सधन ठंडी पहाह्िों 

हरे भरे ऊंचे दरख्तों धर, ~ 
उजले कवृतरो के इंड मंडरा जाते थे“ 
वह्‌ किक दूधिपे पारदो चेहरे कौ लहक थो 
नित्त ताज फूल सकु जाते थे" *-“ 

वह कनया 

जिसके उजले पटुएु सो दादे 

सुरज फो भात करने वाला नूर टपकता या". 
कभी जिस रेशम सौ मुलायम दाढ़ी 
अग्रणित्त बच्चे वेलते ये“ """ 

उनकी किलकारी उसमे समा जाती यी 

ओर वह्‌ तिहत्तर वधं का वृढा 

प्यार भें सिमटकर 

तीन व्यं का चच्चा हौ जता या". 


1 

मेरे भारत ! 

बहु कौनथा 

जो कहता था 

मेरेप्रमु को अंग्रंजी में प्रा्यंना पसंद नहीं 
इसलिए हिन्दी मे करता हु“ 
वहुकौनया 


५६ 


जो फटता या 

महादेवी भेरी बहुन ह 

क्योकि वहं भो मेरी स्वासिमानो बहुन की तरह 
कभी विदेशी भाषा नहीं योसत 
षहूकोनयथा 

जो कहता या 

भेरो्मामो 

मुभित्रा की तरह सोचती थो 
~ु्रवतौ जुबतो जग सो, 

रघुपति भवतु जाप्रु सुत होक 

उसने हसौ भायते 

भरे रन्यास के लिए विदा दिणायधा 
उसकी छवि 

सुमितार्जसो यी 

वहेषोनया 


"जिसने इस युगमेभी 
एक संस्कार सम्पन्ने भारतीय शिष्य की तरह 


नयौ रामफया सुनाकर 
गरू को पर्वोतम दक्षिणा दी घो" 
वहे कौनया 


-जो आजौवन 


'तिम्या, हलमान, बजरंग मौर गरड़ी 

को सेवा करता रहा 

मर समाधिमीसी तो उस कद्विस्तनमें 
जहाँ तिग्गाहलमान, बजरंग ओर गड ह.“ 
मूत्युकेवाद 

षया बहू उनके 

मौर निकट हो गया“? 

मेरे भारत 1 

वहु कौनया 

जो कहता धा 

एक छोटा ठेश भूद्चसे धूट गय 

जोर एकं विशाल देश का प्यार भे मिला 
भेरे देश 1 

बहकोन या 


जिसके मां-माप 
वेलजियन ये, 
लेकिन, तुम्हारा जो सत्यन्त मत्मीय था 
जिसके लिए अन्तिम प्रार्थना 
उस्के इच्छानुसार हिन्दी में कौम 
अगर बहू विदेशी या 
सो भारतीय कौनहै? 

मेरे भारत । 
उसने बुम्हारी सेवाकौ 
वुम्ने उते प्यार दिप 
बह वुम्हारे प्रति त्न यु 
घुम उसके प्रति विनते“ 
वह तुलसी फा संत समीरा' या 
उसने वुम्हायै रामक्या 
केचंदनतदक्ी गंधरगरिमाको 
सर्वत्र च्सिरदिया ह 
ओर स्वयं भी किन्दीं मुदिव्यो में 
पद नहीं रहा" # 


एम९ आर्ई० जी० [0 
कड्‌ वाग, पटना-20 


(२8८1 





वह्‌ कालजयी -क्षण | 





कभो र्मे भूल ही महीं कता 18-8-82 कौ वहू उदात मौर गोक्नित घुवह 
संया में बुक जी के आत्मीय जन उपस्थित ये ! दिल्ली के निकलसन कत्रि- 
सें उनके भंतिम दर्शन के सिए, दस मने तावूत आया 1 जव खुला तो उनक्रा 
। श्प उस दिनको तेज धूपको मात कटे लगा) प्रार्यना फी मुद्रा मे माला- 
हाय जोष बह मिर्वोसेभौयिदात्ते रहैये। उन पर पडे ताजे एल उनके 
पे धारदरशौ चेहरे कौ लहक से सवुचा रहै थे । वहीँ खड, करील कौ ठंदी छह ` 
गा कि उतत छायादारम हावृक्ष का छत्र नही रहर जिसके तते आतप, अंधड्‌, धुष, ` 
पात, गमो सेमे मौर न जाने मेरी तरह कितने लोग बचतेये । करील की वह्‌ 
{ भव ठंडी नर्हा रह्‌ गयो थो । ऊपर त्वा सा तपता आकाशयथा। ओर नीये 
रौ स्मेहिल छाया के धिना मै ओर मेरो तरह भ्ूलसते अनेक लोग । सने साहस 
[रकर देखा जह्रयाद का अपार कष्ट देने फे बावजूद उन र मृत्यु अपनो षोढ़ा ` 
निशान नही लगा पापी थी । अमृत पुत्र को सुदिव्या मुदित ने अपने वात्सल्यमय ` 
; मे भर लिया था1 उनके चेहरे पर स्थिर शाति ओर प्रसन्नता से यहु प्रकटं 
। उस्र दिन लोगों कै वहसे जनेके याद भी घंटों अकेले में वहां वडा रहा।' 
#ि कभी उस अकेतेपन को यंदरों फी धमा-चोकंडो तोड देती थौ 1 उनकी “रामं ` 
07" का वह प्रसंग मेरे सामने था "छोटा नागपुर में रहने दाली उब तथा मुण्डाः 
तिरो मे तिम्या, हलमान, चजरंग ओर गङी नामक गोत्र मिलते हुः इन सबका 
१ वेदरहीहै। कंसा विचिन्र संयोग या ! न केवल अपने जोवन काल में वहु 
रतीय समाज के पिंडे वं आदिवाच्तियों की सेवा उनकी जन्म भूमि 
वीमे रहकर करते रहे बिक समाधि भोली तौ कब्रिस्तान मे जिसमें तिग्मा, 
माने, बजरंग सौर गह यानौ बंदर बहो संख्या मेंहै। मैने उसी क्षण वहं 
१ फचिता लिखी थौ नो आपको भेज रहा हुः । यह्‌ इतनी निजौ है कि आपके 
तरिते ओर किसी को दे नहं सकता । 


-- प्रसरः 


व्क फणः 





` --- ---- -(एक भपरिचित बहन का यत्न परिचित माई को} --- --- 


१ 'भक्टूवर अंक “मुक्तकंठ की विक्चेष परम्परा में स्वर श्रद्धालु फादर बुत्के 
संकृ हे ) “मुक्तकृठ' निपा पद्धिका के,रूय मे सवो के समसन है । अपने को रोक नही 
"पा रही हं, ओर आज पुनः च्रष्टाचार अनीति के विख्द लेखनी उठ पदी है। 
आज तक मं यही ्नमक्लती थी कि राजनीतिमे हीः श्रष्टाचार व्याप्त दै-विन्तु 
-लेषक, साहित्यकार उस सीमाकौ भी लाघ चुके दै] स्वर्गीय भेर फादर वृल्के 
-मवधित कुश्च देसी वाते है. जौ आपके समन्ञ प्रस्तुत कर रही हूं ॥ - ~ 

फादर वृल्के {6-7-82 से 8-8-82 की सुवह्‌ तक कुर्जी अस्पताल तँ रहै । 
-20-7-82 से लेकर 8&-§ 82 रविवार सुवह्‌ सात वजे तक प्रायः हम लोय फादर के 
"पाच्च थें ! पारिवारिक परिस्थितियां कुच देसी रही कि मै भषको सूचित नही कर 
न्सकी यहां तक कि राीचाले पत्रमे भी सूचित करना चाहा-। जवकरि मैने न जानि 
"कितने लोगों को पत्त द्वारा सूचित करिया होगा । क्षमा क्रिस मूहसेमाम्‌ ? ,, 

5 सितम्बर वाले हिन्दुस्तान पत्रिका मे जो बातें जाई, वे कितनी सत्य है, 
श्भसका निणंय आप स्वय कर लेभे । उस चम मे जितने लोग फादर के पात ष्टे, जो 
स्मेरे परिचित्त ओर पने है, उनकी रोज-रोज की तानाशादी ने मुले आज  भापके 
"पास प्च लिखने को मजबूर किया--आपने ज्यादा भी फादर कै संवध मे कोरर लिव 
न्सफता है । आप चुप क्यो ह, लिखती क्यों नही -क्यौ लोग॒ गलत वतिं पत्त-पति- 
-काभोंमेदेते है दइद्यादि ! अपने नाम के आमे डा० लिख लेना आज के युग मे वहत 
वी वाहे, चदि वह्‌ डा० डिग्री कैमे प्राप्त-हो गई हो। "हिन्दुस्तान" मे 

सर्वप्रथम बात आई कि -फादर 8-8-82 की सुबह दिल्ली गये । फादर के-साथ जे 
-वाली नं विदेशो है । कजं अस्पत्ताल शहर से बहुत दुर दै । यातायात कौ. सुविधा 
नह ह । दस सूचना को पोगीदा रखा गया, देसी फादर कौ आज्ञा थी । इषसंवध मे 
यै कया कहु--फाषदर शुल्के रविवरर 8-6-82 कौ सुबह अस्पतष्ल. से वात व्क दम 
मिनट पर निके । सुवह्‌ 6 वजे से मँ, मेरे परिवार के लोग, वच्चे, नोद्रेडम कीं 

सिस्य, सीता, उनके पति, ब्रदर दमानुराल, फदर डेलपोट, किस्टर जान, भि्टर 
फेन ायरीन रोज 254 नं कमरे मे ये । त्दुपरान्त चिषट से उन्हे नीचे तक लाया 
गया, उसके वाद एम्बुलेन्स मे स्ट चर से चढ़ाया गया । रविवार का दित या। बतः 
डस दिन ईसादयो को विशेष प्रार्थना होती है । अध पूणं विदाई वेला । ग्म 
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फादर डेलपोट [जी दिल्ली तक सराय गये, ठेन याथरीन वह भी) प्रशा्तिक दुर्नी 
अस्पताल (सिस्टर जान}, व्रदर इमावुएल हवाई जड्डे तक गये ¦ माड़ी को धीरे- 
धीरे ते जाना था, मतः वैः सभी 7-‡0 बजे अस्पताल छोड़ दिये । कमरे से तिकलते- 
यन्त मुप्ने पकड़ कर फादर कितना कूट-ूटकर सेे वह्‌ वणेनतीत है ! 2:0, 258: 
सौर 254 न० के कमरे ते फादर रहै । तीन वारं उनका कमरा कदल गया । 

` रेन आयरीन विशुद्ध भारतीय पर्िवारिवत ह, उन्द भी भाश्च हे किव 
विदेशी कैसे वन मयी 

कुजी अस्पताल शहर से कितनी दूर दै, आप जान सकते है । यातायात कौ ` 

अमुविधा इतनी है क परत्यक दक्ष मिनट पर वहां के लिये वक सेवाये है सौर फिर 
सदर वुत्के के परिचिते संब धी भपने वेदे-वेवियां उनसे दुगेम पहाड़ प्रर भी मिल 
आति} कुजी की वातक्या है? 


शुवह सात वजे ते तेकर 9-30 वजे तकर्म फादरके साथ होती! शाम 
का प्रत्तिदिन कालानामेरे षरसे जाता मौर 5 बने शाम से लेकर 8 वजे रात तक 
मेरे घरकेलोग फदर को खाना विलाकर लौटते। अस्पताल्‌ का खाना वहत 
कम खाति । ड 
सूचना का जहां तक प्रषम है, कर्जा अस्पताल से कम से कम पचसि पतन मने 
अव्य लिते होगे मौर उन व्यवितर्योमे से कुछ को तो आपि भवश्य जानते होगे । जसे 
--यशपाल जैन सस्ता साहित्य मंडल, कनाट प्लेस, न दित्ली-] 10001, उपा भरोडा 
जयपुर, विजय स्नातक दिल्ली, डा० रधुवेश कुकूम द्वारा आरण एस° ह्‌, 268 
पा० कालोनी, पटना-13 पवर मिला होता तो मृजे विश्वास हैः वै जरूर आती । राची, 
यौरप निन पच्च को रैनि डाला उनका उत्तर भी मेरे पस जाया ! पत्त फदर स्वं 
लिबवति--भौर कहते लिख दो--वो देखो मेयो कपी है, उक्तम पत्ता लिखा है-- 
सवं कौ सूचित करदो, ताकिवे मृते दोषन दे सके \ उन्हे प चा, वे बचेगे नहीं । 
तव भौ उनसे भि्ने कोई माता वे ष्ट पडते, कहते-- मृत्यु ते म डरता नही, मृत्यु 
निविवाद सत्य दै, किन्तु मेय अधूरा अनुवाद वाड्ल कायं ? 
कषठ लोगो ने क्षणिक समय का लाभ उठाया । सारी दुनिया जानती है या 
जान र्दी हवे लोग फदर के वहत करीव रहै परन्तु उन लगौ कौ जनाव दैना 
दुष्कर है--जिन नोविसौं ने अपने पठन-पाठन, पूजा-प्रायंनपं छोड़कर फदर की 
भमा म लीन रदे भर प्रतिकार मै भपनानाम भौ प्रकाशित नही कराना चाहते ? 
कभी निया जान सक्ती ? वे लोम जो इस परमे सि वहत जु हुए है, इमि कः 
दहे डा० बी० आार० सिन्हा, ० सार० जी ० रमया, गाटंडम सिष्टसं, फादर उली 
{नचज्योत्ि निकेतन ), एनं भावरोन, ब्रदर ज्वाय, जोक टी डो० , संते मा्ईकल 


फरदसे, इनकी भौव मे एक प्रश्न चिद्व निरन्तर है भौर अपने विहारी हने पर्‌ 
शर्भिन्दा । न. 
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थने कई लेव चिदे "अस्पताल के वीस दिन--हिन्दी ही सूल मंत्र, सागर 
सभी गहरे, हिमालय सेभी विशाल--प्रकाशित करवानि कौ इच्छाम हुई वर्योकि 
-उन सभी पाठको को पत-पच्चिकाो के विश्वास को तोड़ देगी । वात ठीकर्व॑सीही 
-है, 'नमकः परोमने माना अमलौ समोदया" भिना जात्ता है 1 यह युग है, माप जितना 


र्षूठ, लूट सौर फूट कर सवते है 1 


आपकी 
..८...० राव 


कादर कामित उलकेकी श्रततिम 
इच्छादो थी-मृत्युके पठते वाइषिव 
का भ्रनुवाद पुराकर लेना तथा यदि 
मृत प्रवाहतो वेलजिषम स्विति 
भ्रपने गवि पटच कर प्रतिम सान 
लेना। 

दोनो भ्रमिलापाए्‌ परयै न हो 
सकी । बाइविल के 150 पृष्ठ भरनदित 


पारिजात प्रकाशन 


डक वंगला सेद्ध. 


